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प्राककथन 


ऋषियों- महर्षियों की परम पवित्र तपस्थली भारत भूमि पर सदैव सन्त महात्माओं, महायोगियों, धर्माचार्यों, 
महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। यहाँ धर्म पर आधारित शिक्षा भारतीय जीवन का आवश्यक अंग एवं 
संस्कृति की आधारशिला रही है| धार्मिक शिक्षा से लोगों में अच्छे संस्कार उत्पन्न होते रहे हैं और संस्कृति 
हमारी चेतना को परिष्कृत करती रही है| इससे हमारे आचार विचार व व्यवहार भी परिष्कृत होते रहे हैं| 
प्राचीन धार्मिक शिक्षा में धर्माचरणों, संस्कारों, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय चरित्र, पारस्परिक 
संवेदनाओं एवं स्थापित नैतिक आदर्शो के लिए भी पर्याप्त स्थान रहा है| उसके महत्व को इस रूप में माना गया 
है कि उसका उद्देश्य तत्कालीन समाज एवं परिस्थितियों में चरित्र निर्माण, धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति, सांस्कृतिक 
मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन व्यवहारिक व सामाजिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति एवं भावी पीढ़ी के नव निर्माण 
में निहित रहा है| हमारे महापुरुषों की प्रेरणा से भारतीय संस्कृति के मूल संस्कारों से संपन्न ब्रह्मचर्य्रती 
विद्यार्थियों ने महामानव होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की और अपने ज्ञान ज्योति से विश्व को अलोकित किया| 
वास्तव में शिक्षा ज्ञान के प्रचार-प्रसार का एक माध्यम है और इसका उद्देश्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी 
तक जीवन के सभी मूल्यों को पहुँचाने तथा भावी पीढ़ी को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए 
तैयार करना है| 


प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक है "संस्कृत शिक्षण वर्तमान परिदृश्य भावी संभावनाएँ" इस पुस्तक को सात 
अध्यायों में विभाजित किया गया है| 


प्रथम अध्याय में भारत में शिक्षा का विकास, संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत शिक्षण की समस्याएँ, अध्ययन 
के उद्देश्य, शोध विधि एवं अध्धयन के महत्व का वर्णन किया गया है। 


द्वितीय अध्याय में संस्कृत शिक्षण से संबन्धित कतिपय शोध अध्ययनों की समीक्षा की गई है। 


तृतीय अध्याय में संस्कृत भाषा का इतिहास, साहित्य, व्याकरण, ध्वनितंन्त्र एवं लिपि तथा संस्कृत भाषा की 
विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 


चतुर्थ अध्याय में संस्कृत भाषा शिक्षण की अवधारणा, विघालयी शिक्षा एवं संस्कृत पाठशालाओं के 
पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का स्थान तथा संस्कृत शिक्षण के संस्थानों की विवेचना की गई है। 


पंचम अध्याय में संस्कृत की पाठ्य-पुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन एवं संस्कृत की पाठ्य-पुस्तकों में 
सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किय गए हैं। 


षष्ठ अध्याय में संस्कृत शिक्षण के आधुनिक आयामों के अन्तर्गत संस्कृत संसाधन, शब्दकोश, अंतरजाल 
स्थल, पत्र-पत्रिकाएं, संस्कृत सॉफ्टवेयर एवं ब्लॉग का वर्णन किया गया है। 


सप्तम अध्याय में निष्कर्ष, शैक्षिक उपादेयता एवं अध्धयन के सुझाव प्रस्तुत किए गए है। 


प्रस्तुत पुस्तक लागू शोध प्रबंध पर आधारित है। प्रत्येक शोध कार्य उद्देश्यपरक होता है और यह उद्देश्य 
तभी सार्थक हो सकता है जब शोध कार्य के परिणामों का उचित क्रियांवयन किया जाए। इस कार्य के लिएशोध 
कार्य को जनमानस के लिए सुलभ बनाने की नितान्त आवश्यकता होती है। एक पुस्तक के रूप में शोध कार्य 
को प्रकाशित करने से यह कार्य सुगमता से पूर्ण हो जाता है शोध कार्य के पुस्तक के रूप में प्रकाशन से वैज्ञानिक 
ज्ञान में वृद्धि होती है तथा अन्य बुद्धिजीवी को अनेक क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती 
है। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक निश्चित ही संस्कृत शिक्षण के वर्तमान 
परिदृश्य के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक के सूजन में संदर्भ ग्रंथ सूची में उल्लिखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया गया है हम 
सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियां होना स्वाभाविक है अतः यदि अनुभवी विद्गवतगण अवगत कराने का कष्ट 
करेंगे तो, हम अत्यंत आभारी रहेंगे और आगामी संस्करणों में उन त्रुटियों को दूर कर सकेंगे। 
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4.4 प्रस्तावना: 


देवभाषा के रूप में प्रसिद्ध संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है| यह एक शास्त्रीय 
भाषा है| यह प्राचीन काल में जन सामान्य एवं विशिष्ट जन दोनों के सम्प्रेषण की भाषा थी| यह साहित्य की भी 
भाषा थी| इस भाषा के साहित्य में भारत वर्ष के सभ्यता एवं संस्कृति की समग्र झलक मिलती है| संस्कृत भाषा 
का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग ढाई हजार ईसवी पूर्व मानी जाती है| इसके दो रूप पाये 
जाते हैं - वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत| वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा जाता है और इसकी सीमा 
चारों वेदों तक है| इसके बाद के संस्कृत को लौकिक संस्कृत हह जाता है| यद्यपि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है 
एवं प्राचीन काल में इसका अध्ययन-अध्यापन व्यापक स्तर पर होता था| इसका अध्ययन-अध्यापन न सिर्फ 
ज्ञान की एक शाखा के रूप में किया जाता था बल्कि यह अन्य विषयों के अध्ययन-अध्यापन का माध्यम भी 
था| कालांतर में राजनैतिक कारणों एवं विदेशी आक्रमण के कारण भारत में अन्य भाषाओं का प्रभुत्व हुआ एवं 
संस्कृत के महत्व में कमी आने लगी| भारत में अंग्रेजों के आगमन के कारण अंग्रेजी का बहुत प्रचार-प्रसार 
हुआ| हिन्दी एवं उर्दू का उद्धव पहले ही हो चुका था| अंग्रेजी शासकों की भाषा थी| शासकों द्वारा संपोषित होने 
तथा राजकाज की भाषा होने के कारण इसका प्रभाव व्यापक हो गया तथा संस्कृत का महत्व कम होता गया| 
कालांतर में इसका लिखित एवं मौखिक प्रयोग न के बराबर हो गया| स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा 
संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए प्रयास किए गए| इसे ज्ञान की एक शाखा के रूप में विद्यालयी शिक्षा में स्थान 
दिया गया| कालांतर में इसकी परिस्थिति में फिर परिवर्तन हुआ| इसका स्थान पाठ्यक्रम में वैकल्पिक भाषा का 
हो गया| अंग्रेजी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव के कारण संस्कृत में रोजगार के अवसर कम हो गए एवं इसकी 
सामाजिक प्रतिष्ठा में हास हुआ| जन सामान्य में इस भाषा के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गयी| धीरे-धीरे अरुचि की 
मात्रा बढ़ती गयी और वर्तमान परिवेश में संस्कृत भाषा के प्रति जन सामान्य में व्यापक अरुचि है| पाठ्यक्रम में 
इसका स्थान वैकल्पिक विषय के रूप में होने के कारण विद्यार्थी चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं और चाहे तो नहीं 


सिर्फ कुछ पारंपरिक संस्कृत विद्यालयों में ही सांस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जा रहा है| पाठ्यक्रम में 


अनिवार्य स्थान नहीं होने के कारण विद्यार्थियों का इस भाषा के प्रति बचा-खुचा आकर्षण भी समाप्त होता गया| 
पिछले दो-तीन दशकों में इसके उत्थान के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा 
रहे हैं| इन प्रयासों को सफलता भी मिली है| लेकिन अभी इस क्षेत्र में और कार्य करने की आवश्यकता है| 
वर्तमान में इसकी स्थिति द्वितीय भारतीय भाषा की है और यह दैनिक कार्यकलाप की भाषा भी नहीं है| इसका 
परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने सिर्फ संस्कृत भाषा का नाम ही सुन रखा है| अतः संस्कृत 


भाषा से प्रशिक्षु शिक्षकों को संस्कृत भाषा का परिचय कराना आवश्यक है| 


.. शिक्षा: विकास की प्रक्रिया 

शिक्षा ही मानव विकास का मूल आधार है| शिक्षक के द्वारा ही मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक, 
संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है| इस प्रकार मनुष्य के विकास में 'शिक्षा' का 
महत्वपूर्ण स्थान है| जब से बालक इस संसार में जन्म लेता है तभी से वह वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित 
करना प्रारंभ कर देता है| वातावरण एवं पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में शिक्षा की महती भूमिका 
होती है प्रारंभिक अवस्था में बालक की सीखने की गति प्राय: कम होती है| धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है 
तो वह वातावरण से कुछ नए अनुभव अर्जित करता है और उसके फलस्वरुप उसका व्यवहार परिवार एवं 
समाज तथा समुदाय के अनुकूल हो जाता है| बालक के अनुभव का यह क्रम दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहता है 
जिसके परिणामस्वरूप उसका व्यवहार संयमित होने लगता है शिक्षा के द्वारा ही एक असभ्य, अविकसित, 
अपरिपक्व मानव, सुसभ्य एवं सुविकसित इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है| 

शिक्षा केवल मानव जाति के व्यवहार में परिवर्तन लाने तक ही सीमित नहीं है अपितु उनका चारित्रिक 
विकास भी करती है| संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य पर शिक्षा का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता 
है क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील एवं बुद्धिमान प्राणी है| शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के पशुवत व्यवहार में परिवर्तन 
करके उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है| सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया में परिवार, विद्यालय, 
समाज तथा समुदाय बालक की सहायता करते हैं| बालक की शिक्षा के विकास में प्राथमिक, माध्यमिक तथा 
उच्च स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं जिससे बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की 


प्राप्ति आसानी से की जा सके| बालक की शिक्षा में उच्च शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है| उच्च शिक्षा 


स्तर पर ही बालक की शैक्षिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक परिपक्वता की प्राप्ति होती है जो उसके आगे आने 
वाले भविष्य की दिशा निर्धारित करती है| 

समाज की आर्थिक व्यवस्था चार प्रकार की श्रेणियों में विभक्त रही है| ब्राह्मण वर्ग से अपेक्षा की जाती 
थी कि वह समुदाय को पुरोहित, चिंतक, लेखक, विधायक धार्मिक नेता तथा पथ प्रदर्शक देंगे| क्षत्रिय वर्ण 
समाज को योद्धा, शासक प्रशासक ,वैश्य समाज को उत्पादक, कृषक, शिल्पकार, व्यापारी देते थे| शुद्र वर्ण 
छोटे छोटे कार्यों के लिए भूत्यों या नौकरी की आपूर्ति करते थे| इस प्रकार की प्रणाली में धर्म चिंतन तथा विद्या 
को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया| सामाजिक व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, अपितु व्यक्ति क्षमता व आंतरिक 
व्यवस्था के आधार पर निर्धारित की गयी| वर्णों के आधार पर तदनुरूपी चार पुरुषार्थ स्थापित किए गए जो उस 
समय की दार्शनिक सोच के द्योतक हैं- ब्राह्मण-मोक्ष, छत्रिय-काम, वैश्य-अर्थ, शुद्र-धर्म| कालांतर में यही वर्ण 
व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणित हुई तथा जातीय संघर्ष का जन्म हुआ| जो आज के सूचना तकनीकी युग में 
भी यह संघर्ष उच्च स्तर पर विद्यमान है, चाहे वह राजनीति में हो, शिक्षा में हो या शासन में हो, यह राष्ट्र निर्माण 
में बाधा स्वरूप है| इस सामाजिक विघटन को दूर करने के लिए समाज में ऐसी शिक्षा का होना नितांत आवश्यक 
है जो हमें संकीर्ण सोच से ऊपर उठाकर वैश्विक स्तर पर पहुँचा सके, और इस सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी युग 


में एक सकारात्मक सोच का विकास कर सके| 


..2 भारत में शिक्षा का विकास 


भारत में शिक्षा के प्रति रुझान प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है| प्राचीन काल में गुरुकुलों, आश्रमों तथा 
बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था होती थी|तत्कालीन शिक्षा केंद्रों में नालंदा, तक्षशिला एवं वललभी 
की गणना की जाती है| मध्यकाल में शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी| मुगल शासकों ने दिल्‍ली, अजमेर, 
लखनऊ, एवं आगरा में मदरसों का निर्माण करवाया| भारत में आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश 


ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से हुई| 


..2. प्राचीन काल में शिक्षा 

भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी शिक्षा, मुक्ति एवं अबोध के साधन के रूप 
में थी| यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए थी| भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व में 
प्राचीनतम है| डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार,वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का 
अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है तथा जीवन के विभिन्‍न कार्यों में यह हमारा मार्ग आलोकित 
करती है| 

प्राचीन काल में शिक्षा को आध्यात्मिक अत्यधिक महत्व दिया गया था| भारत 'विश्व गुरु' कहलाता 
था| विभिनन में शिक्षा को प्रकाश स्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञानचक्षु और तीसरा नेत्र आदि उपमाओं से 
विभूषित किया है| उस युग की यह मान्यता थी कि जिस प्रकार अंधकार को दूर करने का साधन प्रकाश है, उसी 
प्रकार व्यक्ति के सब संशयों और भ्रमों को दूर करने का साधन शिक्षा है| प्राचीन काल में इस बात पर बल दिया 
गया की शिक्षा व्यक्ति को जीवन का यथार्थ दर्शन कराती है तथा इस योग्य बनाती है कि वह भवसागर की 
बाधाओं को पार करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके जो कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य है| 

प्राचीन भारत की शिक्षा प्रारंभिक रूप हम ऋग्वेद में देखते हैं| ऋग्वेद युग की शिक्षा का उद्देश्य था तत्व 
सक्षात्कार| ब्रह्मचार्य, तप और योगाभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करने वाले ऋषि, विप्र, कवि, मुनि, मनीषी 
के नामों से प्रसिद्ध थे| साक्षात्कृत तत्वों का मंत्रों के आकार में संग्रह होता गया वैदिक संहिता में, जिनका 
स्वाध्याय, सांगोपांग अध्ययन, श्रमण, मनन और निधिध्यासन बैदिक शिक्षा रही।| 

विद्यालय 'गुरुकुल', 'आचार्यकुल', 'गुरुगृह', इत्यादि नामों से विदित थे| आचार्य के कुल में निवास 
करता हुआ, गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य ब्रतधारी विद्यार्थी बडंग वेद का अध्ययन करता था| शिक्षक को 'आचार्य' 
और 'गुरु' कहा जाता था और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी ब्रतधारी अंतेवासी आचार्यकुल वासी। मंत्रों के दृष्टा अर्थात 
साक्षात्कार करने वाले ऋषि अपनी अनुभूति और उसकी व्याख्या और उसके प्रयोग को ब्रह्मचारी, अंतेवासी 
को देते थे| गुरु के उपदेश पर चलते हुए वेद ग्रहण करने वाले ब्रह्मचारी श्रुत आश्रित होते थे| वेद मंत्र कंठस्थ 
किए जाते थे| आचार्य स्वर से मंत्रों का उच्चारण करते और ब्रह्मचारी उनको उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे| 


इसके पश्चात अर्थ बोध कराया जाता था| ब्रह्मचर्य का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था| ख्रियों के 


लिए भी आवश्यक समझा जाता था| आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विद्यार्थी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते 
थे| ऐसी विद्यार्थिनी ब्रह्मवादिनी कही जाती थीं 

यज्ञों का अनुष्ठान विधि से हो, इसलिए होता, उद्गता,अध्वर्यु और ब्रह्मा को आवश्यक शिक्षा दी जाती 
थी| वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण,छंद, ज्योतिष और निरुक्त उनके पाठ्य होते थे| 5 वर्ष के बालक की प्राथमिक 
शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। गुरुगृह में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से 
होती थी।| ४8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक के, वें वर्ष क्षत्रिय के और2 वर्ष में वैश्य के उपनयन की विधि थी| 
अधिक से अधिक है 6, 22 और 24 वर्षों की अवस्था में होता था| ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरु 
ग्रह में [2 वर्ष वेद अध्ययन करते थे| तब वे स्नातक कहलाते थे| समावर्तन के अवसर पर गुरुदक्षिणा देने की 
प्रथा थी| समावर्तन के पश्चात भी स्नातक स्वाध्याय करते रहते थे| नैष्टिक ब्रह्मचारी आजीवन अध्ययन करते 
थे|समावर्तन के समय ब्रह्मचारी दंड, कमंडल, मेकला आदि को त्याग देते थे| ब्रह्मचर्य ब्रत में जिन-जिन वस्तुओं 
का निषेध था अब से उनका उपयोग हो सकता था| प्राचीन भारत में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी और 
न कोई उपाधि ही दी जाती थी| नित्य पाठ पढ़ाने के पूर्व ब्रह्मचारी ने पढ़ाए हुए पाठ को समझा है और उसका 
अभ्यास नियम से किया है या नहीं, इसका पता आचार्य लगा लेते थे| ब्रह्मचारी अध्ययन और अनुसंधान लगे 
रहते थे तथा वाद-विवाद और शाख्तरार्थ में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता का प्रमाण देते थे| 

भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा ही गौरव का था| उनका बड़ा आदर और सम्मान होता था| 
आचार्य पारंगत विद्वान, सदाचारी, क्रियावान, निःस्पृह निरभिमान होते थे और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए 
कटिबद्ध रहते थे| अध्यापक छात्रों का चरित्र निर्माण, उनके के लिए भोजन का प्रबंध, रुग्ण छात्रों की चिकित्सा, 
शश्रूषा कराते थे| कुल में सम्मिलित ब्रह्मचारी मात्र को आचार्य अपने परिवार का अंग मानते थे और उनसे वैसा 
ही व्यवहार रखते थे| 

विद्यार्थी गुरुका सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करते थे| आचार्य का चरण स्पर्श कर दिनचर्या 
के लिए प्रातःकाल ही उपस्थित हो जाते थे| गुरु के आसन के नीचे आसन ग्रहण कर सुसंयत वेश में रहना, गुरु 
के लिए दातौन इत्यादि की व्यवस्था करना, उनके आसन को उठाना और बिछाना, स्नान के लिए जल ला देना, 


समय पर वस्त्र और भोजन आदि के पात्र को साफ करना, पशुओं को चराना इत्यादि छात्रों के कर्तव्य माने जाते 


थे| विद्यार्थी ब्रह्ममुहूर्त में उठते थे और प्रातः कृत्यों से निवृत्त होकर, स्नान, संध्या, होम आदि कर लेते थे| फिर 
अध्ययन में लग जाते थे| इसके उपरांत भोजन करते थे और विश्राम के पश्चात आचार्य द्वारा दिए गए पाठ का 
अध्ययन करते थे| सायंकाल समिधा एकत्र कर ब्रह्मचारी संध्या और होम का अनुष्ठान करते थे| विद्यार्थी के 
लिए भिक्षाटन अनिवार्य कृत्य था| भिक्षा से प्राप्त अन्न गुरु को समर्पित कर विद्यार्थी मन और निदिध्यासन में 
लग जाते थे| वेदों का अध्ययन श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म से प्रारम्भ होकर पौष पूर्णिमा को उपसर्जन से समाप्त 
होता था| शेष महीनों में अधीत पाठों की पुनरावृति, आवृत्ति होती रहती थी| विद्यार्थी पृथक-पृथक ग्रहण करते 
थे, एक साथ नहीं| प्रतिपदा और अष्टमी को अनध्याय होता था| गाँव, नगर अथवा पड़ोस में आकस्मिक विपत्ति 
से और शिष्टजनों के आगमन से विशेष अनध्याय होते थे|अनध्याय में अधीत वेदमंत्रों की पुनरावृति और 
विषयांतर का अध्ययन निषिद्ध न थे| पाठ्यक्रम के विस्तार के साथ वेदों और वेदांगों के अतिरिक्त साहित्य, 
दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण और चिकित्साशाख्र इत्यादि विषयों का अध्यापन होने लगा| टोल पाठशाला, मठ 
और विहारों में पढ़ाई होती थी| काशी, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्‍लभी, ओदंतपुरी, जगछल, नदिया, मिथिला, 
प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के केंद्र थे| 
.4.2.2 मध्य काल में शिक्षा 

मध्यकाल में मुस्लिम काल के शिक्षाविदों, धार्मिक व्यक्तियों, चिन्तकों का विचारकों का ध्यान शिक्षा 
की ओर गया| क्योंकि बिना अरबी भाषा के ज्ञान को प्राप्त किए आम मुसलमान न तो 'कुरान' को पढ़ या कंठस्थ 
कर सकता था, न शासन के नियमों को समझ सकता था और न ही मुहम्मद साहब द्वारा दिए गए मार्ग पर 
विधिवत चल सकता था| उसके जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व था| इस काल में इस्लामी शिक्षा का सर्वागीण 
विकास हुआ| शिक्षा का मुख्य आधार धर्म था| 

भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना के उपरांत मुसलमानों ने शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक प्रकार की 
संस्थाओं जैसे कि मकतब, मदरसे, खानकहों की स्थापना की| मुसलमान परिवारों में शिशु की शिक्षा 
'बिस्मिल्लाह खानी' या मकतब संस्कार से प्रारंभ होती थी| शिशु की आयु जब 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन की हो 
जाती थी तो उसके माता-पिताधूमधाम से बिस्मिल्लाह खानी के अक्षर बोध संस्कार मौलवी या काजी द्वारा 


संपन्‍न करवाते थे| इस अवसर पर शिशु से वर्णमाला का प्रथम अक्षर 'आलिफ' तख्ती पर लिखवाया जाता था| 


इसके बाद संपन्न परिवारों में शिशु को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्ति किए जाते थे| इन शिशुओं 
का ज्ञान वर्णमाला कुरान के पाठ सुलेख व्याकरण आदि विषयों जाकर तक ही सीमित रहता था| इसके पश्चात 
कुछ बड़े होने पर उन्हें साहित्य, इतिहास तथा नीति शास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन करना पड़ता था| वे 
पदनामा, आदमनामा, गुलिस्ता, बोस्ता, हार-ए-दानिश तथा सिकन्दरनामा का अध्ययन करते थे, जो विद्यार्थी 
उसके उपरांत शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे उन्हें मुंशी तथा जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें मौलाना, मौलवी या 
फाजिल की पदवी दी जाती थी जो विद्यार्थी केवल अरबी की शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें कुरान के अतिरिक्त 
मुहम्मद साहब की जीवनी से सम्बन्धित ग्रंथ कुरान की टीकाएँ तसउफ्फ दर्शन तथा अन्य विषयों का अध्ययन 
करना पड़ता था| इस काल में शिक्षा प्रणाली में शिक्षा संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान था| संपन्न परिवारों के घरों 
की बैठकों में परिवार व आस-पास के शिशु प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे| इस बैठक को 'मकतब' 
कहते थे| इस मकतब के शिक्षक के भरण पोषण का उत्तरदायित्व उस परिवार पर ही रहता था जिन परिवारों के 
बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे| वे भी इसकी आर्थिक सहायता करते थे| शिक्षा का दूसरा केंद्र 
मदरसा था| राज द्वारा स्थापित मदरसों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता मिलती थी ताजुल मआसिर के 
रचयिता हसन निजामी के अनुसार मुहम्मद गोरी ने अजमेर में अनेक मदरसों की स्थापना की| भारत में यह 
मदरसे अपने ही ढंग के थे| लखनौती में मुहम्मद बिन मुहम्मद गोरी के नाम पर दिल्ली में मुइज्जी मदरसे की 
स्थापना दिल्‍ली में की| इसी नाम का एक मदरसा बदायूं में स्थापित हुआ| रजिया ने नासिरिया मदरसे की स्थापना 
दिल्‍ली में की| वामिनहाज को उसका आचार्य नियुक्त किया| कड़ाके कवि मुतहर ने अपनी दीवान में लिखा है 
कि फिरोजशाह ने अनेक मदरसों की स्थापना की उसने स्वयं दिल्‍ली के हौज-ए-खास के पास फिरोजशाही 
मदरसा देखकर उसका वर्णन किया| जलालुद्दीन रूमी इस मदरसे के प्राचार्य थे वे कुरान को सात नियमों में पढ़ 
सकते थे तथा 4 विधाएँ जानते थे| हदीस के पांच प्रसिद्ध संग्रहों का उन्हें ज्ञान था| यहाँ के विद्यार्थियों को 
तपसीह,फिकह व हदीस पढ़ाया करते थे| सिकंदर लोदी ने मथुरा व नरवल में मदरसों की स्थापना की]इसी काल 
में उसने संभल में मदरसा स्थापित किया तथा शेख अब्दुल्ला को प्राचार्य नियुक्त किया| इसी प्रकार देश के 
विभिन्‍न भागों में मुसलमान अमीरों और शासकों ने अनेक मदरसों की स्थापना की| सुबह-उल-असह के लेखक 
के अनुसार केवल दिल्ली में हजारों मदरसे थे| जिनमें से एक हजार मदरसे शफियों तथा हनफियों के थे| 


शिक्षा का तृतीय महत्वपूर्ण केंद्र सूफी संतों की खानकाह थी| अजमेर में शेख मोईनुद्दीन चिश्ती की 
ख़ानक़ाह दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह सीदी मौला की ख़ानक़ाह शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे| 
दिल्‍ली व उसके समीप लगभग दो हजार ख़ानक़ाह सूफी संतों की थी| जहाँ देश-विदेश से विद्यार्थी सूफी मत व 
आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे| इस काल में प्रत्येक शहर में उपरोक्त तीन प्रकार की शिक्षा 
संस्थाएँ थीं| इस काल में विद्यार्थियों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता तथा वजीफा दिये जाते थे| उनके 
पाठ्यक्रम में कुरान, हदीस, तसुउठफ्फ, तफसीर, ज्योतिशास्त्र, दर्शन, गणित, फिकह, न्यायशास्त्र, काव्यशास््र 
व्याकरण, प्राकृतिक दर्शन, धर्मशास्त्र सुलेख इत्यादि अनेक विषय हुआ करते थे| विद्यार्थियों को शिक्षा देने के 
लिए देश-विदेश से अध्यापक व दार्शनिक आते रहते थे| 

2 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तुर्क आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों, बौद्ध विहारों कथा 
विश्वविद्यालयों पर आक्रमण कर शिक्षा के इन महान केंद्रों को विध्वंस कर दिया| तुर्की आक्रमणकारियों का 
झंझावात निकल जाने के उपरांत एक बार पुनः मठों, मंदिरों, पाठशालाओं, टोली में 'हिन्दू शिक्षा' दी जाने लगी| 
प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा टोली में दी जाती थी| यहां विद्यार्थी 8 वर्ष से लेकर 0 वर्ष तक अध्ययन किया 
करते थे| हिंदू परिवारों में बालक की शिक्षा 5 या 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी| इस काल में हिंदू शिक्षा के 
महान केंद्र बनारस, मिथिला, नदिया, कश्मीर, विक्रमशिला गुजरात आदि थे| बनारस वेदांत संस्कृत साहित्य व 
व्याकरण की शिक्षा का महान केंद्र था| इस काल में शिक्षा का महत्व केवल उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग में ही था| 
इस काल में शिक्षा एवं संस्कृति अत्यधिक प्रगति हुई| दिल्‍ली के सुल्तानों में लगभग सभी पढ़े-लिखे थे| प्रत्यक्ष 
एवं परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे| 
..2.3 आधुनिक काल में शिक्षा 

भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई| 
उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए| प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्यक्षेत्र रहा धीरे-धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार 
बंगाल में भी होने लगा| इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ-साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, 


साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे| रविवार को विद्यालय बंद रहता था| अनेक शिक्षक छात्रों की पढ़ाई 


अनेक श्रेणियों में कराते थे| अध्यापन का समय नियत था| साल भर में छोटी-बड़ी अनेक छुट्टियाँ हुआ करती 
थीं| 

प्रायः 50 वर्षों के बीतते-बीतते व्यापारी ईस्ट इण्डिया कंपनी राज्य करने लगी| विस्तार में बाधा पड़ने 
के डर से कंपनी शिक्षा के विषय में उदासीन रही| फिर भी विशेष कारण और उद्देश्य से 780 में कोलकाता में 
'कलककत्ता मदरसा' और 79। में बनारस में 'संस्कृत कॉलेज' कंपनी द्वारा स्थापित किए गए] धर्म प्रचार के विषय 
में भी कंपनी की पूर्वनीति बदलने लगी| कंपनी अब अपने राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता 
को समझने लगे| 83 के आज्ञापत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया| किस प्रकार 
की शिक्षा दी जाए, इस पर प्राच्य और पश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में मतभेद रहा| वाद-विवाद चलता रहा अंत 
में लार्ड मैकाले के तर्क वितर्क और राजा राममोहन राय के समर्थन से प्रभावित हो 835 ई० में लॉर्ड विलियम 
बेंटिक ने निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य तथा यूरोपीय इतिहास, विज्ञान इत्यादि की पढ़ाई हो और 
इसी में ।83 के आज्ञापत्र में अनुमोदित धन का व्यय हो| प्राच्य शिक्षा चलती चले, परंतु अंग्रेजी और पश्चिमी 
विषयों के अध्ययन और अध्यापन पर जोर दिया जाए] पाश्चात्यप रीति से भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुधरते 
देख जनता इधर झुकने लगी अंग्रेजी विद्यालयों में अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रविष्ट होने लगे क्योंकि अंग्रेजी 
पढ़े भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की नीति की सरकारी घोषणा हो गई थी| सरकारी प्रोत्साहन के 
साथ-साथ अंग्रेजी शिक्षा को पर्यप्ति मात्रा में व्यक्तितत सहयोग भी मिलता गया/|अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के 
साथ साथ अधिक कर्मचारियों की और चिकित्सकों, इंजीनियरों और कानून जानने वालों की आवश्यकता 
पड़ने लगी| उपयोगी शिक्षा की ओर सरकार की दृष्टि गई| मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेजों की स्थापना 
होने लगी| ख्रियोंकी दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 848 में एक स्कूल खोला| यह 
इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था| लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने 
कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया| उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से 
ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर 
पति-पत्नी को घर से निकलवा दिया इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने 


एक के बाद एक बालिकाओं के तीन स्कूल खोल दिए] स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा| 


853 में शिक्षा की प्रगति की जाँच के लिए एक समिति बनी| 854 में बुड के शिक्षा संदेश पत्र में 
समिति के निर्णय कंपनी के पास भेज दिए गए| संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान आवश्यक समझा गया| 
औद्योगिक विद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया| प्रांतों में शिक्षा विभाग अध्यापक 
प्रशिक्षण, नारी शिक्षा इत्यादि की सिफारिश की गई| 857 में स्वतंत्रता युद्ध छिड़ गया जिससे शिक्षा की प्रगति 
में बाधा पड़ी| प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित ही रही| उच्च शिक्षा की उन्‍नत होती गई| 857 में कोलकाता, मुंबई 
और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए| 

मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा की दशा की जाँच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 882 
में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई| आयोग ने प्राथमिक 
शिक्षा के लिए उचित सुझाव दिए| सरकारी प्रयत्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन 
में लाने की सिफारिश की| सरकारी माध्यमिक स्कूल प्रत्येक जिले में एक से अधिक न हो, शिक्षा का माध्यम 
माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी रहे| माध्यमिक स्कूलों के सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग 
ने सिफारिश की| सहायता अनुदान प्रथा और सरकारी शिक्षा विभागों का सुधार, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, 
मुसलमानों की शिक्षा इत्यादि पर भी आयोग ने प्रकाश डाला| आयोग की सिफारिशों से भारतीय शिक्षा में 
उन्नति हुई| विद्यालयों की संख्या बढ़ी| नगरों में नगरपालिका और गांवों में जिला परिषद का निर्माण हुआ और 
शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को इन पर छोड़ दिया परंतु इससे विशेष लाभ न हो पाया| सरकारी शिक्षा 
विभाग माध्यमिक शिक्षा की सहायता करता रहा| शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रही| मातृभाषा की उपेक्षा होती 
गई| शिक्षा संस्थाओं और शिक्षितों की संख्या बढ़ी, परन्तु शिक्षा का स्तर गिरता गया| देश की उन्नति चाहने 
वाले भारतीयों में व्यापक और स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता का बोध होने लगा| 870 मे बाल गंगाधर 
तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज, 886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानन्द 
एंग्लो वैदिक कॉलेज और 898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किए गए] 

894 में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों 
के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए| इससे उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थित 


बदलने लगी| 894 से 922 तक पिछड़ी जातियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए अलग-अलग सरकारी 


संस्थाएं खोलने की पहल की|यह अनूठी पहल थी उन जातियों को शिक्षित करने के लिए, जो सदियों से उपेक्षित 
थीं| इस पहल में दलित-पिछड़ी जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए खास प्रयास किए गए] 

90| में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त सम्मेलन किया था जिसमें 52 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे| 
इसमें कोई भारतीय नहीं बुलाया गया और न सम्मेलन के निर्णयों का प्रकाश हुआ| इसको भारतीयों ने अपने 
विरुद्ध रचा हुआ षड॒यंत्र समझा| कर्जन को भारतीयों का सहयोग न मिल सका| प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के 
लिए उचित रकम की स्वीकृति दी, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा शिक्षा अनुदान पद्धति और 
पाठ्यक्रम में सुधार किया| कर्जन का मत था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए] 

लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्‍नति के लिए 902 में भारती विश्वविद्यालय 
आयोग नियुक्त किया| पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कॉलेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन इत्यादि 
विषयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव उपस्थित किए| इस आयोग में भी कोई भारतीय न था| इस पर 
भारतीयों में क्षोभ बढ़ा, उन्होंने विरोध किया| 904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना| पुरातत्व विभाग की 
स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संरक्षण होने लगा| 905 के स्वदेशी आंदोलन के समय 
कोलकाता में जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम आचार्य 
अरविंद घोष थे| 9] में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षक को निःशुल्क और अनिवार्य करने का 
प्रयास किया| अंग्रेज सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके| 96 तक भारत में 
पांच विश्वविद्यालय थे| अब सात नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए| 92] से नए शासन सुधार कानून के 
अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा भारतीय मंत्रियों के अधिकार में आ गई 

अगले शासन सुधार के लिए साइमन का आयोग नियुक्त हुई| हर्टांग समिति इस आयोग का एक 
आवश्यक अंग थी| इसका नाम था भारतीय शिक्षा की समस्याओं की सांगोपांग जाँच करना| समिति ने रिपोर्ट 
में ।98 से 927 के प्रचलित शिक्षा के गुण और दोष का विवेचन किया और सुधार के लिए निर्देश दिया| 

930 से 935 के बीच संयुक्त प्रदेश में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए समिति बनी| 
व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया| इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दो वर्षों में से एक वर्ष की स्कूल के साथ कर 
दिया जाए, जिससे पढ़ाई । वर्ष की हो| बाकी एक वर्ष बी.ए. के साथ जोड़कर बी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्ष का 


कर दिया जाए|माध्यमिक 6 वर्ष के दो भाग हों- 3 वर्ष का निम्न माध्यमिक और 3 वर्ष का उच्चच माध्यमिक! 
अंतिम 3 वर्षों में साधारण पढ़ाई के साथ कृषि, सिल्प, व्यवसाय सिखाएं जाएं| समिति की ये सिफारिशें 
कार्यान्वित नहीं हुई 

937 में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो 938 मेंबुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई| 7 
से ।] वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य हो| शिक्षा मातृभाषा में हो| हिंदुस्तानी पढ़ाई जाए| चरखा, 
करघा, कृषि, लकड़ी का काम शिक्षा का केंद्र जिसकी बुनियाद पर साहित्य, भूगोल, इतिहास, गणित की पढ़ाई 
हो| 945 में इसमें परिवर्तन किए गए और परिवर्तित योजना का नाम रखा गया 'नई तालीम' इसके चार भाग 
थे- () पूर्व बुनियादी, (2) बुनियादी, (3) उच्च बुनियादी और (4) वयस्क शिक्षा| हिंदुस्तानी तालीमी संघ 
(भारतीय शैक्षिक संघ) पर इसका संचालन भार छोड़ दिया गया| 

945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते-होते सार्जेंट योजना का निर्माण हुआ| 6 से 4 वर्ष की अवस्था 
के बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा हो| जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, 
साहित्यिक हाईस्कूल और व्यावसायिक हाईस्कूल की पढ़ाई ] वर्ष की अवस्था से 7 वर्ष की अवस्था तक 
हो| इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो, डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो| इंटरमीडिएट कक्षा समाप्त कर दी जाए] 


पाँच वर्ष से कम अवस्था वाले बालकों के लिए नर्सरी स्कूल हो तथा माध्यम मातृभाषा हो| 


..3 भारत में पाये जाने वाले भाषा परिवार 


भारत विविधताओं का देश है| ये विविधता बहुपक्षीय है| यहाँ धर्म, जाती, संस्कृति, भाषा सभी स्तरों 
पर पायी जाती है| यहाँ 00 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं| इन भाषाओं को यदि भाषा परिवार में वर्गीकृत 
किया जाए तो विश्व के प्रमुख भाषा परिवारों में से भारत में 5 भाषा परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं| ये भाषा 
परिवार निम्नलिखित हैं| 


[.भारोपीय परिवार 
पद्वविड़ भाषा परिवार 


पा.एस्ट्रोशियाटिक भाषा परिवार 


[५.चीनी-तिब्बती भाषा परिवार 
ए५.ताइ-कदाई भाषा परिवार 
भारत में बोले जाने वाले इन भाषा परिवारों में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा भारोपीय परिवार की भाषाएँ 
बोली जाती हैं| संस्कृत भी भारोपीय परिवार की एक भाषा है| भारोपीय परिवार की भाषाओं को भागों में बाँटा 


जाता है| ये वर्ग हैं- सतम वर्ग एवं केटुम वर्ग] 


तालिका ..3 भारोपीय परिवार की भाषाएँ 


सतम वर्ग केंटुम वर्ग 
संस्कृत लैटिन 
हिन्दी ग्रीक 
अवेस्ता जर्मनी 
फारसी केल्टिक 
सलाविक तोखारी 
बाल्टिक आयरिश 
लिथुआनियन अंग्रेजी 


संस्कृत भारोपीय परिवार के सतम वर्ग की एक भाषा है| यह विश्व की प्राचीनतम भाषों में से एक है| 
संस्कृत शब्द का निर्माण “कु? धातु में सम” उपसर्ग के योग से हुआ है| इसका अर्थ है संस्कार की हुई भाषा| 
भाषा विज्ञानी भी इस बात को मानते हैं कि विश्व की समस्तभाषाओं में से केवल दो ही भाषाएँ ऐसी हैं जिनके 
बोलने वालों ने संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया है| प्रथम आर्य भाषा एवं द्वितीय 
सीमेंटिक| आर्य भाषा की दो शाखाएँ मानी जाती है- प्रथम पश्चिमी शाखा एवं द्वितीय पूर्वी शाखा| पश्चिमी शाखा 
के अंतर्गत यूरोप की सभी प्राचीन तथा आधुनिक भाषाओं को स्थान दिया गया है| पूर्वी शाखा के दो मुख्य भाग 
हैं- ईरानी एवं भारतीय| भारतीय शाखा की मुख्य भाषा संस्कृत है| अतः संस्कृत उन प्राचीन भाषाओं में से एक 
है जिनके बोलने वालों ने सभ्यता का विकास किया है| 

भाषा के अर्थ में संस्कृत” शब्द का प्रयोग पहली बार वाल्मीकि कृत “रामायण” में मिलता है| यास्क 
और पाणिनी के ग्रन्थों में लोक व्यवहार में आने वाली बोली का नाम भाषा है| जब भाषा का सर्वसाधारण में 
प्रयोग कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषाएँ बोल-चाल की भाषा बन गई तब प्राकृत भाषा से भेद 
दिखाने के लिए विद्वानों ने इसका नाम संस्कृत दे दिया| दण्डी ने प्राकृत भाषा से भेद दिखाने के अवसर पर 


संस्कृत का प्रयोग भाषा के लिए किया है| 


इसके दो रूप थे बैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत| वैदिक संस्कृत चारों वेदों, वेदांग, पुराण, ब्राह्मण 
आदि की भाषा थी| इसके इतर जितने भी ग्रंथ हैं उन सब की भाषा लौकिक संस्कृत है| वैदिक संस्कृत तो पहले 
ही लुप्त हो चुकी थी| कालांतर में पाली और प्राकृत के विकास के कारण लौकिक संस्कृत का प्रयोग जन सामान्य 
की भाषा के रूप में कम हो गया| लौकिक संस्कृत सिर्फ साहित्य की भाषा बनकर रह गई थी| साहित्यकार भी 
इसी समाज के सदस्य होते हैं| उनकी साहित्य सृजन की योग्यता का विकास समाज में ही होता है और समाज 
के लिए ही 
..4 संस्कृत भाषा का महत्व 

संस्कृत भाषा व्यावहारिक रूप से बहुत कम व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है| लेकिन इसका 


आशय यह कदापि नहीं है कि यह एक मृत भाषा है| इसे विद्यालयी पाठ्यक्रम में ज्ञान की एक शाखा के रूप में 


स्थान दिया गया है और इसका शिक्षण कार्य किया जाता है| इस दृष्टि से यह आज भी महत्वपूर्ण है| इसके महत्व 
को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से भी स्पष्ट किया जा सकता है| 
..4. प्राचीनतम भाषा 

संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है| सभ्यता के आरंभ में अन्य देशों में जब लोगों 
का आचरण पशुवत था और वे संप्रेषण के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे तब भारतीय निवासी एक 
ऐसी समृद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे थे जो अत्यंत ही वैज्ञानिक और जिसका साहित्य आद्वितीय था| इतना 
प्राचीन साहित्य अन्य किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं है| इसकी प्राचीनता इसके महत्व को स्थापित करती है| 
..4.2 सांस्कृतिक भाषा 

संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का आदि स्रोत है| देश की भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति अमर 
है| यह भाषा संस्कारित, परिष्कृत तथा परिमार्जित है| जैसा कि इसकी शाब्दिक उत्पत्ति से भी स्पष्ट होता है| 
'संस्कृत' यह शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धातु से बना है जिसका मौलिक अर्थ है 'संस्कार की हुई भाषा' हमारे 6 
संस्कार इस संस्कारित भाषा में ही कराए जाते हैं, जो जन्म से मृत्युपर्यत जुड़े हैं| इन संस्कारों से आत्मा तथा 
अंतःकरण की शुद्धि होती है| भारत के उच्च कोटि के सांस्कृतिक विचार, आध्यात्मिक भाव, उच्च नैतिक मूल्य 
संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित हैं| 'सर्वे भवन्तु सुखिन:', 'उदारचरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम', 'कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मां फलेषु कदाचन' जैसे उत्प्रेरणात्मक सुभाषित वाक्य व शोक हमें इस भाषा में ही मिलते हैं| भारतीय संस्कृति 


में निहित उच्च आध्यात्मिक भाव ही हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में समर्थ हो सके| 
..4.3 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता की परिचायक 


संस्कृत साहित्य ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है| बहु भाषा भाषी तथा 
अनेक प्रांतों में विभक्त भारत वाह्य भेद अवश्य हैं तथापि उसकी संस्कृति एक ही है| संस्कृत भाषा का महत्व 
केवल राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने तक ही सीमित नहीं है, इसका भाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्पष्ट दिखाई 
देता है|डॉ रघुवीर और राहुल सांकृत्यायन की आधुनिक खोजों द्वारा सिद्ध हो चुका है,कि आज भी एशियाई 
देशों में संस्कृत साहित्य को आदर और सत्कार की दृष्टि से देखा जाता है| संस्कृत के नाम तथा शब्द आज भी 


इन देशों में प्रचलित हैं|संस्कृत को न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्त्व प्राप्त है| रूस के 


मास्को, लेनिनग्राद आदि विश्वविद्यालयों में संस्कृत को ऊंचा स्थान प्राप्त है| इन विश्वविद्यालयों में "भारतीय 
भाषा भूमिका" नामक पाठ्यक्रम में वहां के छात्र विषय में अनुसंधान करते हैं| रूसी भाषा के माध्यम से संस्कृत 
व्याकरण और संस्कृत की प्रारंभिक पुस्तकें भी वहां पर्याप्त प्रकाशित हो चुकी हैं| बहुत वर्षों पहले रूस से आए 
हुए डॉ लुई रेणु ने कहा था कि "विश्व की सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं| एशिया के अनेक देशों की भाषा 
तो संस्कृत शब्दों से भरी है|" 

अमेरिका में भी संस्कृत को अत्यधिक महत्व प्राप्त है- 'अमेरिकी कांग्रेस पुस्तकालय' में करीब 7000 
संस्कृत की हस्तलिखित पुस्तकें सुलभ हैं| अमेरिका के पीरु प्रांत की कुईचुआ भाषा संस्कृत शब्दों से भरी है, 
इसलिए वहां अनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है| अमेरिका के भाषा शाख््रियों का कहना है कि न 
केवल एशिया के ही वरन यूरोप भर के भाषाविदों के लिए संस्कृत अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत 
भाषा के साथ सबका निकटतम संबंध है| 
..4.4 शास्त्रों की भाषा 

संस्कृत शास्त्रों की भाषा है| प्राचीन भारतीय वांग्मय की भाषा संस्कृत है| इस वांग्मय का क्षेत्र अत्यंत 
ही व्यापक है| इसमें मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित साहित्य शामिल है| 
समस्त प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान संस्कृत में ही लिखे गए हैं| आर्यभट्ट के समस्त कार्य संस्कृत में ही हैं| ब्रह्मगुप्त 
ने गणित विषय की अपनी पुस्तक 'लीलावती' की रचना संस्कृत में ही की थी| यहां तक कि बीसवीं सदी में 
संगीत शास्त्र के प्राचीन विद्वान भारतखंडे ने संगीत शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ की रचना संस्कृत में की थी| इस 
प्रकार संस्कृत ज्ञान-विज्ञान की भाषा है| संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना भारतीय ज्ञान-विज्ञान को समझना संभव 
नहीं है| अतः भारतीय ज्ञान-विज्ञान को समझने के लिए या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए 


संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण है| 


..4.5 वैज्ञानिक व्याकरण 


संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत ही वैज्ञानिक है| इसके जो नियम प्राचीन काल में पाणिनी जैसे महान 
वैयाकरण द्वारा प्रतिपादित किया गया था वो आज भी प्रासंगिक हैं| उनमें कभी किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन 
करने की आवश्यकता नहीं पड़ी| व्याकरण किसी भी भाषा की आत्मा होती है| इसकी वैज्ञानिकता भाषा के 
महत्व को प्रमाणित करती है| 
..4.6 अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी 

संस्कृत को लगभग सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है| इसका कारण यह है 
कि लगभग सभी भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द पाए जाते हैं| यहां तक कि दक्षिण भारतीय भाषाओं 
या द्रविड़ परिवार की भाषाओं में भी संस्कृत भाषा के शब्द बहुतायत में पाए जाते हैं| अनेक भाषाओं की जननी 
होने के कारण इसका स्थान विभिन्‍न भारतीय भाषाओं में अग्रणी है| 
..4.7 संस्कारों की भाषा 

भारतीय परंपरा में जन्म से लेकर मृत्यु तक 6 मुख्य संस्कार बताए गए हैं| इसके इतर भी कुछ संस्कार 
हैं| प्रत्येक संस्कार शास्त्र सम्मत है अर्थात प्रत्येक संस्कार का वर्णन शास्त्रों में है और इनके संपादन के लिए 
शास्त्रों में विधि-विधानका वर्णन भी किया गया है| शास्त्रों की भाषा संस्कृत है| अतः संस्कारों की भाषा भी 
संस्कृत है और इस भाषा के ज्ञान के अभाव में हम अपने संस्कारों को समुचित ढंग से ना समझ सकते हैं और 
ना ही उनका निर्वहन कर सकते हैं| इसलिए संस्कारों की दृष्टि से भी संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण है| 
..4.8 प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान स्रोत 

संस्कृत साहित्य से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का पता चलता है| इतिहास के अध्ययन के लिए 
वैदिक कालीन ग्रंथों, पुराणों, स्मृतियों एवं अन्य ग्रंथों को प्रमाणिक स्रोत माना जाता है|इन ग्रंथों के अध्ययन से 
हमें उस समय के भारत का पता चलता है| तत्कालीन भारतीय सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन की 
जानकारी हमें इन साहित्य के माध्यम से मिलती है| यथा मत्स्य पुराण से गुप्त वंश के समय का इतिहास जानने 
को मिलता है| इस प्रकार संस्कृत भाषा भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है| इसके साथ ही 


साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है| 


..4.9 कम्प्युटर प्रोग्रामिंग हेतु 


विश्व के लगभग सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेतु सर्वश्रेष्ठ भाषा 
संस्कृत है और आगामी 20-25 वर्षों के बाद संस्कृत ही कंप्यूटर की भाषा होगी कंप्यूटर के कार्य करने हेतु 
एल्गोरिदम की आवश्यकता पड़ती है|विश्व के सर्वश्रेष्ठ एल्गोरिदम का निर्माण संस्कृत भाषा में हुआ है| कंप्यूटर 
प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत भाषा इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि इसका व्याकरण वैज्ञानिक है| इस प्रकार संस्कृत भाषा 
का ज्ञान कंप्यूटर के लिए भी महत्वपूर्ण है| 
..4.0 आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के ज्ञान हेतु 

संस्कृत ऐसी भाषा है जिससे न सिर्फ विभिन्‍न भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है बल्कि विभिन्‍न 
यूरोपीय भाषाओं का भी जन्म हुआ है| संस्कृत विश्व के अनेक प्राचीन एवं आधुनिक भाषाओं की जननी है और 
संपर्क भाषा के रूप में भी यह महत्वपूर्ण है| दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए की संस्कृत एक भाषा नहीं है बल्कि 
यह एक समग्र जीवन पद्धति है, व्यक्ति के सर्वागीण विकास का माध्यम है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
..4. आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत 

.भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की विभिन्‍न भाषाओं को अनुसूचित किया गया है| 
वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं| लेकिन संविधान के लागू होने के समय यह स्थिति नहीं थी| मूल 
संविधान में इस सूची में 4 भाषाओं को भाषाओं को ही स्थान दिया गया था| कालांतर में इस सूची में कई 
संशोधन हुए और इसमें शामिल भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई|[संस्कृत को भारतीय संविधान की किस 
अनुसूची में स्थान प्राप्त है| संस्कृत का यह स्थान किसी संविधान संशोधन का परिणाम नहीं है यह मूल संविधान 
में ही थी| 

2. संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है| 

3.विद्यालयी शिक्षा में इसका स्थान द्वितीय भारतीय भाषा का है| पहले यह अनिवार्य द्वितीय भारतीय 
भाषा थी अर्थात इस भाषा को विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना पड़ता था| कालांतर में इस भाषा का पाठ्यक्रम में 
स्थान वैकल्पिक भाषा का हो गया अर्थात इस भाषा को पढ़ना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं रह गया| 


विद्यार्थी चाहे तो इसका अध्ययन कर भी सकते हैं एवं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं| 


4.यह एक बहुत ही सशक्त भाषा है| ज्ञान के किसी भी शाखा का अध्ययन-अध्यापन इस भाषा के 
माध्यम से किया जा सकता है| 

5.कंप्यूटर विज्ञान के लिए संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में समस्त विश्व के कंप्यूटर विज्ञानियों द्वारा 
मान्यता प्राप्त है| 

6. संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए विभिन्‍न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा प्रयास किए जा 
रहे हैं| संस्कृत भारती जैसे कई संस्थान कार्यरत हैं जो अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की सहायता से संस्कृत 

का प्रशिक्षण दे रहे हैं| 
..4.2 भारतीय भाषाओं में एकता की रक्षा 

संस्कृत भाषा के शब्द मूल रूप से सभी आधुनिक भाषाओं में हैं| सभी भारतीय भाषाओं में एकता 
की रक्षा संस्कृत के माध्यम से ही हो सकती है|मलयालम, कन्‍्नड़ और तेलुगू आदि दक्षिण की भाषाएं संस्कृत 
से बहुत प्रभावित हैं| 
..5 संस्कृत शिक्षण की समस्याएं 

वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो आज विद्यालयों में संस्कृत शिक्षण, संस्कृत शिक्षकों के लिए 
बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, जिसे किसी न किसी समस्या के रूप में देखा जा रहा है| आज के इस 
आधुनिक समय में विद्यार्थी कम समय में अधिक सीखना चाहते हैं| विषय को समझकर आत्मसात करना चाहते 
हैं, न कि रट कर अथवा याद करके| ऐसी स्थित में आज जब संस्कृत व्यवहार की भाषा के रूप में छात्रों में देखने 
में नहीं आती तो इसके शिक्षण की समस्या और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है| आज जब इस प्रतियोगी 
परीक्षा के युग में जहां अन्य विषय छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं वहीं संस्कृत का प्रतियोगी परीक्षा 
में योगदान अथवा वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर भी प्रश्न लग जाता है|आज माध्यम को लेकर भी 
प्रश्न उठाया जाता है कि विद्यार्थी विद्यालयी परीक्षा हो अथवा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा वे हिंदी अथवा अंग्रेजी 
माध्यम को स्वेच्छा से अपना उत्तर देने का माध्यम चुन सकते हैं परंतु ऐसी स्थिति संस्कृत के साथ देखने को 
नहीं मिलती है| विद्यार्थी केबल और केवल संस्कृत की परीक्षा संस्कृत माध्यम में दे सकते हैं इसके अतिरिक्त 
दूसरी कोई भी परीक्षा फिर चाहे वह विद्यालयी परीक्षा, महाविद्यालयी परीक्षा अथवा प्रतियोगी परीक्षा ही क्यों 


न हो, संस्कृत माध्यम में नहीं दे सकते| संस्कृत शिक्षकों के लिए भी संस्कृत को एक भाषा के रूप में छात्रों के 
सामने लाना तथा छात्रों में इसे बोल-चाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना एक बड़ी चुनौती सामने आयी 
है| 
..5.] कालांश संबंधी समस्या 

यदि विद्यालयों में संस्कृत के लिए प्राप्त कालांश की बात करें तो अधिकतर शिक्षकों का मानना है कि 
जितना समय संस्कृत शिक्षण के लिए मिलता है पर्याप्त नहीं है| विशेष रूप से वैसी भाषा के लिए जो आज 
व्यवहार में बहुत ही कम प्रयोग में देखी जाती है| प्राप्त कालांश में शिक्षक या तो संस्कृत शछोकों अथवा गद्यों के 
अर्थ मात्र को बता पाते हैं अथवा यदि व्याकरण के किसी बिंदु पर बात चलती है तो उसी में कालांश निकल 
जाता है| शिक्षक कक्षा में विषय के सभी पक्षों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं उनका कहना है कि शिक्षक शिक्षार्थी जो 
अंतःक्रिया कक्षा में होनी चाहिए वह भी नहीं हो पाती है, लगभग 70% शिक्षकों का ऐसा मानना है जबकि 
कुछ शिक्षक कहते हैं कि बीच-बीच में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं जिनसे कक्षा में अंशतः शर्त शिक्षक शिक्षार्थी 
अंतःक्रिया होती रहती है परंतु यह पर्याप्त नहीं होता है, पाठ्यक्रम को भी समाप्त करना होता है, छात्रों को अधिक 
अवसर मिलना चाहिए उनकी जिज्ञासा की समाप्ति के लिए, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है| यह तथ्य सत्य है कि 
एक ऐसी भाषा जो आज समाज में बोल-चाल की व्यवहार में नजर नहीं आती उसके पठन-पाठन के लिए 
निश्चित रूप से विशेष कालांश की आवश्यकता है| केवल पाठ्यपुस्तक को समाप्त कर देने मात्र से छात्रों के साथ 
अथवा इस भाषा के साथ न्याय करना नहीं माना जा सकता| छात्रों में यह बोध होना चाहिए कि संस्कृत एक 
भाषा है और संस्कृत बोली जा सकती है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी इसे हिंदी अथवा अंग्रेजी की तरह बोली 
जाने वाली भाषा के रूप में नहीं देखते हैं| 
..5.2 माध्यम संबंधी समस्या 

संस्कृत शिक्षण संस्कृत माध्यम में होना चाहिए या नहीं अथवा संस्कृत शिक्षण संस्कृत माध्यम से 
कराने में क्या समस्या आती है, इस प्रश्न के उत्तर में ज्यादातर शिक्षकों का मानना है कि संस्कृत एक भाषा है 
और इस भाषा का शिक्षण इसी भाषा में दिया जाना चाहिए| यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम छात्रों के साथ 


तथा स्वयं इस भाषा के साथ न्याय कर पाएंगे| संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाने में छात्रों के लिए जो सबसे 


बड़ी समस्या है वह है व्यवहार में संस्कृत भाषा का प्रयोग न देखना, पूर्वज्ञान के अनुरूप संस्कृत को केवल 
विषय के रूप में समझना, अतः संस्कृत को भाषा के रूप में जानना व बोलने की कोशिश करना छात्रों के 
लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है| अधिकतर शिक्षक स्वयं को संस्कृत माध्यम से पढ़ा पाने में 
सक्षम पाते हैं परन्तु कक्षा में वातावरण नहीं बना पाते अतः शिक्षकों के लिए कक्षा में संस्कृतमय वातावरण 
बना पाना भी एक चुनौती के रूप में सामने आता है| 
..5.3 त्रिभाषा-सूत्र में अन्य भाषा के रूप में संस्कृत कि समस्या 
त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को तृतीय भाषा अथवा अन्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके 

अंतर्गत फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि विदेशी भाषाएं भी आती हैं| यदि हम संस्कृत की तुलना फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश 
आदि भाषाओं से करें तो देखते हैं कि यद्यपि संस्कृत त्रिभाषा सूत्र में अन्य भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया 
है तथापि यह फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाओं की तरह अपरिचित भाषा नहीं है| किसी न किसी रूप में 
विद्यार्थी संस्कृत के शब्दों का ज्ञान अपने दैनिक व्यवहार में करता रहता है फिर चाहे वह प्रथम भाषा के रूप में 
करता हो अथवा द्वितीय भाषा के रूप में| तथापि यदि कठिनाई की बात करें तो पाते हैं कि छात्रों को फ्रेंच, जर्मन, 
स्पेनिश आदि विदेशी भाषाओं की तुलना में संस्कृत अधिक कठिन प्रतीत होती है| संस्कृत की भाषागत संरचना 
का क्लिष्ट होना, जिसमें ज्यादातर भाग का स्मरण पर आधारित होना, जबकि आज विद्यार्थी स्मरण पर कम 
तथा अवबोधन पर अधिक ध्यान देते हैं| अन्य भाषा के रूप में इसकी कई सारी चुनौतियाँ हैं जैसे कि छात्रों में 
संस्कृत बोलने के प्रति रुचि पैदा कर पाना, शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध-शुद्ध उच्चारण करवा पाना, संस्कृत 
लिखने के लिए तथा फिर शुद्ध-शुद्ध लिखने के लिए उनको प्रोत्साहित कर पाना, आदि ऐसी चुनौतियाँ संस्कृत 
शिक्षक के सामने हैं जिनके लिए उनको सोचने की आवश्यकता है| 
..5.4 व्याकरण शिक्षण संबंधी समस्या 

व्याकरण शिक्षण की प्रमुख समस्या शिक्षकों के सामने आती है वह है इसका बड़ा व जटिल स्वरूप जो 
अवबोधन पर कम तथा स्मरण पर अधिक आधारित है|आधुनिक विद्यार्थी कम समय में अधिक सीखना व 
जानना चाहते हैं वे याद करने पर कम तथा समझने पर अधिक ध्यान देते हैं| अतः ऐसी परिस्थिति में संस्कृत के 


शिक्षकों के लिए बिना व्याकरण को अलग से बढ़ाएं संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना एक बड़ी चुनौती के रूप में 


सामने आती हैशिक्षकों से साक्षात्कार मैं यही बात सामने आती है| उनका मानना है कि संस्कृत भाषा शिक्षण 
में व्याकरण शिक्षण पर कम बल दिया जाना चाहिए तथा व्याकरण की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया जाना 
चाहिए] परंतु भाषा शिक्षण में व्याकरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि बिना व्याकरण ज्ञान की भाषा ज्ञान 
कठिन हो जाता है, तथा व्याकरण के अभाव में शुद्ध भाषा ज्ञान भी नहीं हो सकता| व्याकरण को एक मात्र 
साधन के रूप में देखा जाना चाहिए न की साध्य के रूप में| हमारा साध्य भाषा है जिसे भाषा के माध्यम से ही 
सरलता से सिखाया जा सकता है| जिसके लिए साहित्य की सहायता ली जा सकती है| 
..5.5 संस्कृत का स्मरणात्मक पक्ष- रटंत विद्या 

जन साधारण में संस्कृत एक रटंत विद्या के तौर पर समझी जाती है| जिसका एक कारण है व्याकरण 
का स्मरणात्मक होना| प्राचीन काल में संस्कृत में लिखे वेद, पुराण आदि ग्रंथ स्मृति पर आधारित थे| उनको 
याद करके कंठस्थ करते हैं| यही कारण है कि अभी तक संस्कृत अपनी इस प्राचीन पहचान से बाहर नहीं निकल 
पायी है और जन साधारण के लिए यह आज भी स्मरण आधारित बनी हुई है जिससे यह अरुचिपूर्ण तथा उबाऊ 
प्रतीत होती है| 
..5.6 शिक्षक-विद्यार्थी संख्यानुपात संबंधी समस्या 

शिक्षक-विद्यार्थी संख्या के अनुपात की बात करें तो कक्षा में दोनों में सन्‍्तुलन होना अत्यधिक आवश्यक 

है, एक कक्षा में शिक्षक-विद्यार्थी का अनुपात एक अनुपात तीस होना चाहिए परन्तु समान्यतः कक्षा में ऐसा 
नहीं देखा जाता है| एक कक्षा में तीस से कहीं अधिक विद्यार्थी होते हैं, उनके बीच सामंजस्य बैठा पाना शिक्षकों 
के लिए अत्यधिक कठिन हो जाता है| ऐसा न होने पर निश्चित रूप से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर अपना ध्यान 
नहीं दे पाते हैं तथा कक्षा में असन्तुलन की स्थित बनी रहती है| शिक्षक-विद्यार्थी अंतःक्रिया भी नहीं हो पाती 
है तथा कक्षा एकमात्र पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति करने मात्र का एक माध्यम रह जाता है| अतः यह आवश्यक 
है कि कक्षा में छात्रों की संख्या संतुलित हो| 
..5.7 संस्कृत भिन्‍न वातावरण 

संस्कृत भिन्‍न वातावरण संस्कृत पठन-पाठन दोनों के लिए ही बड़ी समस्या है|यही एक कारण है 


जिसकी वजह से विद्यार्थी संस्कृत को एक भाषा के रूप में नहीं देख पाते हैं| क्योंकि समाज में अथवा विद्यालय 


में वे किसी को संस्कृत में बात-चीत करते हुए अथवा बोलते हुए नहीं पाते हैं अत: उनके दिमाग में संस्कृत का 
एक भाषा होने की अवधारणा नहीं बन पाती है| इस स्थिति में शिक्षकों के लिए यह और भी बड़ी चुनौती बनकर 
सामने आती है| परिवार, समाज, विद्यालय आदि में पूर्णतः संस्कृत भिन्‍न वातावरण के बीच छात्रों में संस्कृत 
के लिए भाषा होने की अवधारणा का विकास करना तथा उनको संस्कृत बोलने योग्य बनाना, यह निश्चित रूप 
से शिक्षकों के लिए बृहद समस्या के रूप में सामने आता है| इसके लिए विद्यालय समय सारणी में संस्कृत के 
लिए विशेष स्थान होना चाहिए तथा को अधिक से अधिक कक्षा को संस्कृतमय बनाने का प्रयास करते रहना 
चाहिए] 
..5.8 संस्कृत के क्वोक अथवा गद्य शिक्षण की समस्या 

संस्कृत शोक तथा गद्य दोनों को पढ़ाने की अपनी एक अलग विधा है| अधिकतर शिक्षकों का मानना 
है कि कक्षा में जितना समय मिल पाता है उसमें वे केवल संस्कृत शोक अथवा गद्य के अर्थ को ही बता पाते 
हैं| संस्कृत सारे 'क्ोक किसी न किसी छन्द में होते है, तथा उनको गया जा सकता है| गाकर किसी भी को 
सरलता से समझा जा सकता है क्योंकि संस्कृत *छोकों का वास्तविक स्वभाव छन्द अथवा गायन ही है| परन्तु 
वस्तुस्थिति को देखे तो विद्यालयों में संस्कृत *छोकों को गाकर नहीं पढ़ाया जाता है| यदि उच्च माध्यमिक स्तर 
कि बात करें तो वहाँ पर छात्रों को संस्कृत छंदों को पढ़ाया जाता है परन्तु उन छंदों को गाकर नहीं बताया जाता 
है, जबकि यदि उन्हें गाकर बताया जाए तो यह छात्रों के लिए अत्यधिक सरल हो जाएगा| इससे उन्हें छन्द ज्ञान 
के साथ-साथ *टोक की समझ भी अधिक हो सकेगी। 
..5.9 लेखन तथा उच्चारण संबंधी समस्या 

संस्कृत की एक जो सबसे बड़ी समस्या है वह है इसके लेखन तथा उच्चारण संबंधी समस्या| विद्यार्थी 
मानसिक रूप से संस्कृत को एक कठिन विषय के रूप मान लेते हैं तथा पढ़ने से पूर्व ही हतोत्साहित हो जाते हैं| 
इसका कारण समाज तथा स्वयं संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने वाले होते हैं| पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण ही विद्यार्थी 
इसमें अधिक त्रुटियाँ करते हैं| स्वयं से संस्कृत का कोई वाक्य लिखना तो बहुत दूर की बात है यदि शिक्षक 
संस्कृत का कोई शब्द बोलते भी हैं तो विद्यार्थी को कई बार सोचना पड़ता है| न केवल लेखन में अपितु उच्चारण 
की दृष्टि से भी देखे तो विद्यार्थी से लेकर शिक्षक तक इसमें गलतियाँ कर बैठते हैं| इसके अतिरिक्त संस्कृत के 


शब्दों तथा वाक्यों को पढ़ने में भी विद्यार्थी त्रुटि होने के भय से पढ़ने से कतराते हैं| संस्कृत शिक्षकों के साथ 
समस्या केवल इस बात की ही नहीं है कि कैसे छात्रों को संस्कृत के लिए विषय के साथ-साथ भाषा होने का 
विश्वास दिलाया जाए तथा आधुनिकता के साथ-साथ संस्कृत को अन्य विषय के समतुल्य लाभदायक बनाया 
जाए] 
.2 समस्या का प्रादुर्भाव 

हमारे भारतीय संविधान में आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 
जिसमें एक भाषा संस्कृत भी है यह सभी भाषाओं की जननी है| देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने संस्कृत 
को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है| आज विश्व के अधिकांश देश संस्कृत भाषा पर नए-नए शोध कार्य 
कर रहे हैं| इन सभी के बावजूद यह भाषा भारत सरकार द्वारा संचालित सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में 
एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाने के लिए सम्मिलित की गई है किंतु विद्यालयों की खासकर प्राथमिक विद्यालयों 
की खस्ता हालत देखकर बहुत ही निराशा होती है| विद्यालय में नियुक्त संस्कृत भाषा के अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें 
संस्कृत भाषा में अपना नाम लिखना नहीं आता तथा उन्हें बालकों को पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं रहता 
वे सिर्फ अपनी जीविका के लिए शिक्षा को व्यवसाय बना रखा है| 

किंतु यह अत्यंत सोचनीय विषय है कि जिन अध्यापकों को संस्कृत भाषा में अपना नाम तक लिखना 
नहीं आता वह संस्कृत शिक्षण कैसे करते हैं? इन्हीं सभी समस्याओं को देखते और समझते हुए इसी सापेक्ष में 
इन समस्याओं को उजागर करने के लिए शोध का विषय संस्कृत शिक्षण वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाएं 
बनाया| 

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में समस्या की उत्पत्ति हुई जिस के निराकरण में शोधकर्ता ने शोध किया| 
.3 अध्ययन का औचित्य 

अंग्रेजों के भारत में आने के समय तक भारत के आम नागरिक दैनिक कार्यों में स्थानीय भाषाओं का 
व्यवहार करते थे, उच्च शिक्षा, शास्त्रीय चर्चा जैसे कार्यों के लिए संस्कृत का व्यवहार करते थे| मुस्लिम सभ्यता 
के संपर्क के बाद किनन्‍्हीं-किन्हीं कार्यों के लिए फारसी का प्रयोग भी होने लगा था| 


अंग्रेजों ने सस्ता हथियाने पर पहले तो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में सरकारी कामकाज किया पर बाद में 
अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया, ताकि वह सारा काम उनकी देख-रेख में चले| इस काम के 
लिए उन्हें भारतीय भाषाओं को जानने वाले ऐसे भारतीय चाहिए जो अंग्रेजी के भी जानकार हैं अतः उन्होंने 
अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की जिसका माध्यम भी अंग्रेजी को ही बनाया, संस्कृत और फारसी से उन्हें कोई 
लेना-देना नहीं था| अंग्रेजी काल में और उसके पश्चात समय-समय पर शिक्षा के माध्यम की भाषा की समस्या 
पर चिंतन मनन किया गया और विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाया गया| 

वर्तमान समय में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) 
शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है| परंतु शिक्षा स्तर पर शिक्षा का माध्यम एक समस्या बनी है| इस प्रकार 
अंग्रेजी व हिंदी के मुद्दे पर फंसकर शिक्षा के माध्यम की भाषा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इस 
अनसुलझी समस्या ने शिक्षा के स्तर को एकदम निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है| 

अतः प्राथमिक स्तर पर व माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा को भी उसका स्थान मिलना चाहिए 
इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन की आवश्यकता हुई| शोधकर्ता प्रस्तुत अध्ययन में 
संस्कृत के महत्व तथा शिक्षा में संस्कृत को (एक भविष्य के रूप में) शामिल करने से शिक्षा में सुधार के लिए 


सुझाव प्रस्तुत करते हुए वर्तमान में इसकी महत्ता को प्रदर्शित किया गया है| 


4.4 समस्या कथन 
अध्ययन की आवश्यकता शोधकर्ता द्वारा की गयी अनुभूति तथा संबन्धित साहित्य के अध्ययन के 
आधार पर समस्या जिस रूप में प्रकट हुई उसका कथन निम्न प्रकार से किया गया है| 
संस्कृत शिक्षण: वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाएँ 
.5 समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण 


परिभाषीकरण से तात्पर्य अध्ययन की गई समस्या को चिंतन द्वारा संपूर्ण समस्या के क्षेत्र से बाहर 


निकाल कर स्पष्ट करना है| 


.5. संस्कृत- संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कार की गई अर्थात परिमार्जित (सुधारी हुई भाषा), सम- 
भली प्रकार, कृत- बने गई जो भाषा, वह संस्कृत कहलाती है| 

.5.2 शिक्षण- जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं 

स्वामी विवेकानंद के अनुसार "जब एक गुरु अपने विद्यार्थी को ज्ञान देता है तो इसे ही शिक्षण कहा 
जाता है|" 

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षण से तात्पर्य औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में संस्कृत के पठन- 
पाठन (शिक्षण अधिगम) की प्रक्रिया से है। 

.5.3 वर्तमान- "वर्तमान से तात्पर्य उस समय से है जो इस समय अस्तित्व या सत्ता में विद्यमान है|" 
प्रस्तुत अध्ययन में वर्तमान से तात्पर्य 209 से है| 

.5.4 परिदृश्य- प्रस्तुत अध्ययन में 'परिदृश्य' से तात्पर्य विज्ञान संबंधी औपचारिक तथा 
अनौपचारिक वातावरण से है| 

.5.5 भावी- "आने वाला पल जब तक नहीं आता है तब तक निश्चितता सदैव अनिश्चित बनी होती 
है, क्योंकि भविष्य काल का एक हिस्सा है| 

.5.6 संभावना- "किसी घटना या बात के संबंध में वह स्थित जिसमें उसके पूर्ण होने की आशा हो|" 

प्रस्तुत अध्ययन में "संभावना" से तात्पर्य भविष्य में विज्ञान संबंधी सुधारों के अनुमान से है| 

.6. अध्ययन का उद्देश्य 

संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन करना 

संस्कृत शिक्षण संबंधी आधुनिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना 

संस्कृत शिक्षण की विषय वस्तु बोधगम्यता का अध्ययन करना 

संस्कृत के सॉफ्टवेयरों का अध्ययन करना 

प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता चिह्नित करना 


संस्कृत पाठ्यक्रम में सुधार हेतु प्रस्तुत करना 


]. अध्ययन का सीमांकन 

किसी भी अनुसंधान कार्य में एक महत्वपूर्ण सोपान समस्याओं को सीमांकित करना है| कोई भी 
शोधकर्ता शोध कार्य के लिए किसी विशेष समस्या ग्रस्त क्षेत्र का चुनाव करता है तथा विस्तृत अध्ययन के 
स्थान पर गहन अध्ययन को वरीयता देता है| समस्या का स्वरूप अधिक व्यापक होता है| समस्या का 
व्यावहारिक रूप से अध्ययन करने के लिए सीमांकन अध्ययन की चहरदीवारी होता है| शोधकर्ता ने प्रस्तुत 
अध्ययन में निम्नलिखित सीमांकन किया है| 

७ प्रस्तुत अध्ययन यू० पी० बोर्ड की पुस्तकों तक सीमित है| 
७ प्रस्तुत अध्ययन कक्षा 8वीं तक सीमित है| 

प्रस्तुत अध्ययन में अन्य बोर्ड की पुस्तकों का अध्ययन सम्मिलित नहीं है जैसे- एनसीईआरटी तथा सीबीएसई 
आदि| 
.8 अध्ययन शोध विधि 

अनुसंधान की विभिन्‍न विधियों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है सामान्यतः हम विधि को 
ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक विधि आदि से जानते हैं| हेनरी लेस्टर स्मिथ ने तो 3 
शब्दावलियों की एक सूची प्रस्तुत की है जिसे शिक्षा संबंधी अनुसंधान में विभिन्‍न प्रसंगों व विभिन्‍न रूपों में 
प्रयोग किया जाता है| वास्तव में हम इन्हें विधियाँ न कह कर अनुसंधान के प्रकार कहें तो अधिक संगत होगा| 
प्रत्येक अनुसंधान एक विशेष प्रकार की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है| अतः विभिन्‍न प्रकार 
की समस्याओं की प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि अनुसंधान कैसा होगा? अथवा उसकी विधि क्‍या होगी? यदि 
उचित रूप से विचार करें तो सबसे अच्छा होगा कि अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के ऐतिहासिक पक्ष का 
विश्लेषण करें, वर्तमान का अध्ययन कर तथा आवश्यकतानुसार प्रयोग भी करे| इस प्रकार की समन्वित प्रणाली 
ही सर्वोत्तम प्रणाली है| 

आधुनिक युग में नवीन समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं| इसके कारण सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 


सर्वेक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है| जिससे जनजीवन के प्रशासन संबंधी तथ्यों को जानने का प्रयास किया 


जाता है| इस प्रकार के शोध का प्रयोग किसी कार्य-कारण संबंध की खोज करने अथवा शैक्षिक व सामाजिक 
पहलुओं के अध्ययन हेतु किया जाता है| 

प्रस्तावित शोध में शोधकर्ता ने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने हेतु शोध की प्रकृति को देखते हुए 
'वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि' का प्रयोग किया है, क्योंकि इसके अंतर्गत वर्तमान की घटनाओं, तथ्यों तथा 
संबंधों के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है और यह भी पता लगाया जाता है कि उनका स्वरूप वर्तमान 
स्वरूप कैसा है| 

जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, " वर्णनात्मक अनुसंधान 'क्या है' का वर्णन एवं विश्लेषण करता है| 
परिस्थितियों अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा 
अभिवृत्तियाँ जो पाई जा रही हैं, प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाएं 
जो विकसित हो रही हैं, उन्हीं से इसका संबंध है|" 
.9 अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता 

भारत प्राचीन काल से ही समृद्धि के शिखर पर रहा है| उसके शिखर पर रहने का मुख्य आधार उसमें 
अपने अनुभव को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की क्षमता है| जहाँ अन्य प्राणी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इन्हीं जीवन 
प्रक्रियाओं को दोहराते हैं और हर पीढ़ी में नए सिरे से ज्ञानार्जन प्रारम्भ करते हैं, मनुष्य अपने ज्ञान को आगे 
बढ़ाता रहता है| ज्ञान वृद्धि के साथ साथ उसकी चिंतन शक्ति में भी वृद्धि होती जाती है और वह अपने वातावरण 
में अधिक समन्वय स्थापित कर पाता है| सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही यह यात्रा जहाँ जैविक क्षेत्र में 
कुंडलाकार है अथवा जन्म शैशव युवावस्था मृत्यु के वृत्त में घूम रही है, ज्ञान के क्षेत्र में वह निरंतर प्रगति पर 
है| उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी जिज्ञासा है| 

मनुष्य सदैव अपने वातावरण को जिज्ञासा की दृष्टि से देखता है उसे समझने तथा नियंत्रित करने का 
प्रयास करता है| बहुधा उसकी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है और वह अपने को भी समझने का प्रयास करता है| 
जिज्ञासु मानव की शक्ति असीमित होती है जैसे ही उसके सामने कोई समस्या आती है, उसकी समस्त शारीरिक 
एवं मानसिक शक्तियाँ उसके समाधान के लिए एकाग्र हो जाती हैं| दिन-रात कठोर परिश्रम, चिंतन एवं मनन 


करके मनुष्य अपनी समस्या का समाधान कर लेता है| 


आज देश ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है जिसमें पुरानी मान्यताएँ है समाप्त हो चुकी हैं और नयी 
भौतिकवादी मान्यताएँ सामने आ रही हैं| नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से लोगों का विश्वास उठ गया है किंतु 
समाज केवल भौतिक मूल्यों से नहीं चल सकता इसलिए ऐसे मार्गों को खोजना है जिन पर चलकर मनुष्य 
वास्तविक शांति प्राप्त कर सके| 

प्राचीन काल में शिक्षा मठों एवं गुरुकुलों में दी जाती थी परंतु आज शिक्षा के बड़े-बड़े केंद्र खुल गए 
हैं| लेकिन यह भी विडंबना ही है कि विकास के नाम पर आज शिक्षा के क्षेत्र में घोर कुव्यवस्था फैली फैल गई 
है| शिक्षण संस्थाओं में अशांति का वातावरण तो है ही साथ ही शिक्षा व्यवस्था आज भी गुलामी के समय में 
निर्धारित उद्देश्यों को ही पूरा करती है| शिक्षा का स्तर गिर गया है| बच्चों के सर्वागीण विकास की बात तो आज 
की शिक्षा में सोचनी ही नहीं चाहिए| आज का विद्यार्थी उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी अपना 
पेट भरने में में सक्षम नहीं है| इन परिस्थितियों में यह सर्वधा समीचीन है कि संस्कृत शिक्षण के शैक्षिक एवं 
सामाजिक विकास की विवेचना प्रस्तुत किया जाए] 

परिवर्तन प्रकृति का नियम है| शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं है| शिक्षा प्रणाली में भी समय-समय 
पर परिवर्तन होता रहा है| पूर्व में जहाँ अधिगम प्रक्रिया विषय केंद्रित थी वहीं आज बाल केंद्रित हो गई है| 
शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षण के मानक भी बदले हैं| वर्तमान संस्कृत शिक्षण प्रणाली के 
पाठ्यक्रम में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य समन्वय का अभाव है| वर्तमान तकनीकी युग में विद्यार्थी शिक्षक से 
जैसी अपेक्षा रखते हैं, शिक्षक उसकी पूर्ति नहीं कर पाते जिसके कारण शिक्षार्थी पर शिक्षा का एकांगी प्रभाव 
ही पड़ता है| आज की हमारी संस्कृत पाठ्यचर्या की समस्या है कि वह विषय प्रसंगों पर बहुत ज्यादा बल देती 
है परंतु सीखने की प्रक्रिया पर बहुत कम ध्यान देती है| विषय प्रसंगों की परवाह किए बगैर यदि अध्ययन प्रक्रिया 
हमें प्रेरित करें कि हम अपनी दुनिया को जाँचे परखें, एक दूसरे के आसपास के लोगों से चर्चा करें खुद अपने 
परिवेश में खोजें तो इस तरह के अनुभव से हम रटने की जगह अच्छे ढंग से सीख सकेंगे तथा इस प्रकार का 
अनुभव अधिक समय तक स्थायी रहेगा| 

आज संस्कृत शिक्षण की नई किताबों में पिछली किताबों की तुलना में निश्चित ही सुधार हुआ है परंतु 


यह पूर्ण नहीं है, सबसे बड़ा अंतर किताबों की गुणवत्ता और उसके रंग रूप में आया है| ज्यादा से ज्यादा रंग 


इस्तेमाल किए गए हैं| चित्र और कार्टून भी ज्यादा है और रेखाचित्र भी बेहतर कोटि के हैं| यह सब करते हुए 
किताबों की विषय वस्तु को और अधिक बोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है| किंतु आवश्यकता इस बात 
की है कि पाठ्यपुस्तकों को और अधिक रुचिकर बनाया जाए, तथा उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का अधिकाधिक 


समावेश किया जाए] 


द्वितीय अध्याय- सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 


2.4 प्रस्तावना 

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञानकोशों, पत्र- 
पत्रिकाओं को प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से 
अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन परिकल्पनाओं के निर्माण अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं 
कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है| 

अनुसंधान ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान के लिए नवीन प्रभावपूर्ण शोध सृजन हेतु सम्बन्धित साहित्य 
की जानकारी की आवश्यकता अपरिहार्य है| साधारणतः किसी क्षेत्र का साहित्य एक आधारशिला है जिस पर 
समस्त भावी कार्य आधारित होता है| यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते 
तो किया जाने वाला कार्य प्रभावहीन हो जाता है| 


2.2. संस्कृत शिक्षण से सम्बन्धित शोध अध्ययन 


संस्कृत से सम्बन्धित शोध अध्ययन 


'संस्कृत' व्याकरण में अव्यय एक अध्ययन (पाणिनि | बु. वि. झाँसी 


व्याकरण के विशेष संदर्भ में) 


अग्रवाल, बैदिक वांग्मय में स्रियों की दशा- एक अध्ययन 


स्वराज्यमणि 


4 ]995 | यादव, प्रभा भारतीय दर्शनों में आत्मवादी विचारधारा का 
विकास-शंकर वेदांत के विशेष संदर्भ में 


द्विवेदी, अवधेश | काव्य शास्त्रीय संप्रदायों का आलोचनात्मक 


असाद अध्ययन 


2008 | यादव, रमेश | नैषधीयचरितम्‌ महाकाव्य में शास्त्रीय संदर्भ 
कुमार 
2005 | सिंह, अनीता | वासवदत्ता कथाश्रित रूपक: एक तुलनात्मक 
अध्ययन 


2004 | शुक्ला, सीमा | शिव स्वरूप तथा शैव सिद्धांत ( शिव पुराण कथा 
लिंग पुराण के विशेष संदर्भ में) 


2005 | खान, जेबा संस्कृत साहित्य में इंदिरा गांधी पर आधारित शतक | बु. वि. झाँसी 
काव्यों का साहित्य का अध्ययन 


त्रिपाठी, ज्ञानेन्द्र | संस्कृत साहित्य के प्रतीक नाटकों का समीक्षात्मक | बु. वि. झाँसी 


2006 । मिश्रा, संस्कृत महाकाव्य परम्परा में रघुवीर चरित्र 
अभिलाषा महाकाव्य का आलोचनात्मक अध्ययन 
श्रीवास्तव, नेत्रा | ऋक-प्रतिशाख्य एवं वाजसनेयी प्रतिशाख्यों का 

तुलनात्मक अध्ययन: पाणिनीय शिक्षा के संदर्भ में 


0 [2005 | तिवारी, राशि | संस्कृत वांग्मय में गंगा: एक अध्ययन गंगासागरियम | बु. वि. झाँसी 
के विशेष संदर्भ 


पुराणों मेंउपलब्ध आयुर्वेदीय सामग्रियाँ 


अग्रवाल, तुलसी साहित्य में संवेगों की मनोवैज्ञानिक भूमिका 
सुलभा (रामचरित मानस, गीतावली, तथा विनय-पत्रिका के 
विशेष संदर्भ में) 


शिशुपालवधम्‌ और किरातार्जुनीयम्‌ के प्राकृतिक 


चित्रणों का समीक्षात्मक अध्ययन 


शुक्ला, सुमन | मेघदूत एवं शारिका सन्देश का काव्यशास्त्रीय 
तुलनात्मक अध्ययन 


पाण्डेय, श्रद्धा | भवभूति का वस्तुविधान शिल्प (नाट्यशास्त्रीय एवं 
रंगमंचीय अध्ययन) 

प्रतिभा भास तथा हर्ष के उदयन चरितात्मक रूपकों में नारी 
पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन 


हम्मीर महाकाव्य का समालोचनात्मक अध्ययन 


पाल, मनमोहन | मनु एवं याज्ञवल्क्य की वर्ण व्यस्थाओं का 
सिंह तुलनात्मक अध्ययन तथा उसकी प्रासंगिकता 


दीक्षित, धीरज | माण्डूकी शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन (विशिष्ट 
शिक्षाग्रन्थों के परिप्रेक्ष्य में) 


द्विवेदी, प्रमोद | महाकवि कालिदास की रचनाओं में वर्णित 


कुमार वनस्पतियाँ एवं उनका आयुर्वेदीय महत्व 


श्रीवास्तव, कविवर श्री अवधेश कृत श्रमणा महाकाव्य में 


संजीव कुमार | काव्य, संस्कृत और दर्शन 


मंजू श्रीवास्तव (996) ने अपने शोध 'संस्कृत संभाषण योग्यता हेतु पूर्व माध्यमिक संस्कृत पाठ्यक्रम का 
विकास' में निम्न उद्देश्य निर्धारित किए| विद्यार्थियों के संस्कृत संभाषण क्षमता का पूर्ण मूल्यांकन करना| पूर्व 
माध्यमिक स्तर के अनुकूल संस्कृत संभाषण संबंधी पाठ्यवस्तु का विकास करना| पूर्व माध्यमिक स्तर के 
विद्यार्थियों के लिए निर्मित संस्कृत संभाषण पाठ्यवस्तु का कार्यान्‍्वयन| संस्कृत संभाषण पाठ्यवस्तु 
संचालनोपरान्त विद्यार्थियों में आए परिवर्तन का प्रथम मूल्यांकन से तुलना करना| संस्कृत भाषा में संभाषण का 
प्रयास यदि शिक्षा के प्राथमिक स्तर से किया जाए तो संस्कृत संभाषण की योग्यता सरलता पूर्वक प्रदान की जा 
सकती है| परंतु इसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को प्रारंभ में संस्कृत के दुरूह व्याकरण एवं वाक्य 
संरचना की जटिल प्रक्रिया से दूर रखा जाए| क्योंकि जटिल अर्थ एवं निर्देश संभाषण अधिगम में बाधक हो 
सकते हैं| किसी भी भाषा की सर्वोत्तम पद्धित प्रत्यक्ष एवं प्रश्नोत्तरी पद्धति है| अतः प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर 
शिक्षण सूत्र का अनुपालन संस्कृत संभाषण योग्यता के विकास हेतु आवश्यक है| प्रस्तुत शोध में यह परिणाम 
निकलकर आया कि विषयवस्तु का चयन यदि उनके व्यावहारिक जीवन से किया जाए तो विद्यार्थी अधिक 
रुचि लेते हैं| 


2-3 


अध्ययन से संबन्धित लेख, समाचार इत्यादि 

नई दुनिया- । अगस्त 209 

जब टॉकिंग कंप्यूटर की भाषा के बारे में शोध किया गया तो यह सामने आया कि संस्कृति ऐसी भाषा 
है जिसे इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है| संस्कृत ही दुनिया की एकमात्रा ऐसी भाषा है जिसमें जो 
बोला जाता है वही लिखा भी जाता है| 

दैनिक जागरण- 7 अगस्त 209 

प्राचीन काल में संस्कृत हमारी मातृभाषा एवं राष्ट्र भाषा थी| यह भारत की शास्त्रीय भाषा है, जिसे 
सुरभारती भी कहा जाता है| संस्कृत मधुर, ललित एवं दोष रहित भाषा है जिसके अध्ययन से मानव 
जीवन के चरम लक्ष अर्थात मोक्ष की प्राप्ति संभव है| 

दैनिक भास्कर- 4 अगस्त 209 

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विघालय गंज अजमेर में लोकभाषा प्रचार समिति राजस्थान शाखा 
की ओर से 0 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन हुआ। शिविर में सभी विद्यार्थियों ने 
संस्कृत संभाषण के माध्यम से संस्कृत वाचन एवं लेखन का अभ्यास किया| 

दैनिक भास्कर- 30 जुलाई 209 

सावित्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर प्रारंभ किया गया। 
शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. निरंजन साहू प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय ने दीप 
प्रज्ज्वलन कर किया| संस्कृत प्रशिक्षक सरोज कुमार ने छात्राओं को संस्कृत में संभाषण करना 
सिखाया। शिविर प्रभारी दमयंती सामतानी व्याख्याता संस्कृत ने छात्राओं को संस्कृत भाषा का महत्व 
बताते हुए संस्कृत वार्तालाप के लिए प्रेरित किया| प्रधानाचार्या लीलामणी गुप्ता ने संस्कृत भाषा की 


वैज्ञानिकता के बरे में बताया| 


जागरण- 2 अगस्त 209 

संस्कृत हमारी अस्मिता एवं संस्कृति का मूल आधार है| इसके माध्यम से हम पुन: गौरवशाली अस्मिता 
को पा सकते हैं| संस्कृत के कारण ही पहले भारत विश्व गुरु था| संस्कृत के माध्यम से ही हम भारत के 
प्राचीन ज्ञान-विज्ञान को जान सकते हैं| 

दैनिक भास्कर- । अगस्त 209 

विद्या भारती शिक्षा संस्थान की ओर से चल रहे संस्कृत सप्ताह का समापन शनिवार को हुआ| संस्कृत 
प्रभारी हरिसिंह गोचर ने बताया कि संस्कृत सप्ताह का आयोजन 5 से 0 अगस्त तक हुआ| 

दैनिक भास्कर- भास्कर 6 जुलाई 209 

बच्चों और युवाओं में संस्कृत के प्रति रुचि पैदा करने के मकसद से एक माह का संस्कृत संभाषण 
शिविर सोमवार से शुरू किया गया| इसमें 45 भागीदारों को संस्कृत से प्राथमिक परिचय कराया गया।| 
वरदा कला संस्थान के इस शिविर में भरतनाट्यम की सरल मुद्राएं भी सिखाई गई 

दैनिक भास्कर- 24 जुलाई 209 

संस्कृत भारती की जनपद गोष्टी बुरहानपुर में हुई| इसमें खंडवा विभाग के संयोजक अंबाराम गोखले 
ने बताया 2 से ।8 अगस्त तक जिले में ग्राम स्तर पर संस्कृत सप्ताह एक त्यौहार की तरह मनाया 
जाएगा| 

नवभारत टाइम्स- 4 अगस्त 209 

संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि भारत की पहचान है| भारत को दोबारा विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठापित 
करवाने में संस्कृत अहम भूमिका अदा कर सकती है| यह भारत की आत्मा है| यह बात उत्तर प्रदेश 
संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष डॉ वाचस्पति ने कही| वह मंगलवार को संस्थान की ओर से लगे सरल 
संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण शिविर के समापन पर बोल रहे थे| 

सनन्‍्मार्ग लाइव-0 मार्च 209 

संस्कृत विश्व की सर्वश्रेष्ठ तथा सुरक्षित भाषा है| इसमें मौलिक ज्ञान विज्ञान विद्यमान है, जिस पर 


अनवरत शोध की जरुरत है, ताकि संस्कृत का संरक्षण व संवर्धन होता रहे| 


« आज तक- 6 जुलाई 209 
देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से बनाए गए संस्कृत भारती 
संगठन ने संसद भवन में संभाषण शिविर लगाने की तैयारी की है| सांसदों को संस्कृत भाषा लिखने, 
पढ़ने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए 0 दिवसीय कोर्स कराया जाएगा| 

« दैनिक भास्कर- 22 जुलाई 209 
केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत शोक गायन प्रतियोगिता हुई| संस्कृत कार्यक्रम प्रभारी ने बताया कि 
पाठ्यसहगामी गतिविधियों के तहत अंतरसदनीय इस प्रतियोगिता में चारों सदनों से 2 छात्र-छात्राएं 
प्रतिभागी रहे| शिवाजी सदन से नवीन सामरिया कक्षा अष्टमी ने शानदार नीतिशतकम के शछोकों को 
प्रस्तुत कर प्रथम स्थान प्राप्त किया| 

«० देनिक जागरण- 25 मार्च 209 
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए कई अभिनव प्रयोग करने 
जा रहा है| इस क्रम में सबसे अहम है संस्कृत में बोल चाल को बढ़ावा देना| विश्वविद्यालय मुख्यालय 
एवं इसके कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों के साथ ही शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को धारा-प्रवाह संस्कृत 
बोलने के लिए कार्य योजनाएं बनाई जा रही है| 

2.4. निष्कर्ष 


इस अध्याय में शोधार्थी द्वारा संस्कृत शिक्षण से सम्बन्धित शोध का अध्ययन किया गया जिस पर 
पाया गया कि संस्कृत साहित्य और संस्कृत वड़ग्मय में पर्याप्त शोध कार्य हुआ है| संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में 
शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता है| वैज्ञानिक प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत विश्व की सर्वोत्तम भाषा है| 
कम्प्युटर की भाषा प्रयोग के संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है| शोधार्थी द्वारा इस क्षेत्र में कार्य करने का उद्देश्य 
यह जानना है की संस्कृत भाषा की वर्तमान उपयोगिता क्‍या है और भविष्य के लिए कितना उपयोगी हो सकती 
है| 


तृतीय अध्याय- संस्कृत भाषा का विकास 


संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है| इसे देवनागरी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है| यह 
विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है| संस्कृत एक हिंदी-आर्य भाषा है जो हिंद-यूरोपीय भाषा परिवार की शाखा है| 
आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे- हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि भाषाएं इसी से उत्पन्न हुई है| 
संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं| बौद्ध धर्म (विशेषकर महायान) तथा जैन 
मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं| आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा 
संस्कृत में ही होती हैं| डॉ भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में 
बाँध सकने वाली इकलौती भाषा हो सकती है, अतःउन्होंने इसे देश की आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव 
दिया था| 
3.। संस्कृत भाषा का इतिहास 
संस्कृत भाषा अपने विशाल साहित्य, लोक हित की भावना, विभिन्न प्रयासों तथा उपसर्गो के द्वारा नवीन 
नवीन शब्दों के निर्माण की क्षमता आदि के द्वारा अमर है| आधुनिक विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा का 
अखंड प्रवाह पाँच सहसख्र वर्षों से बहता चला आ रहा है| भारत में यह आर्यभाषा का सर्वाधिक महत्वशाली, 
व्यापक और संपन्न स्वरूप है|इसके माध्यम से भारत की उत्कृष्टतम प्रतिभा, अमूल्य चिंतन, मनन, 
विवेक,रचनात्मक सृजन और वैचारिक प्रज्ञा का अभिव्यंजन हुआ है| आज भी सभी क्षेत्रों में इस भाषा के द्वारा 
ग्रंथ निर्माण की क्षीणधारा अविच्छिन्न रूप से बह रही है| 
3.. नामकरण एवं विकास यात्रा 

ऋक संहिता की भाषा को संस्कृत का आद्यतम उपलब्ध रूप कहा जा सकता है| यह भी माना जाता 
है कि ऋक संहिता के प्रथम और दशम मंडलों की भाषा प्राचीनतर है|कुछ विद्वान प्राचीन वैदिक भाषा को 
परवर्ती पाणिनीय (लौकिक) संस्कृत से भिन्‍न मानते हैं| पर यह पक्ष भ्रमपूर्ण है| वैदिक भाषा अश्रांत रूप से 
संस्कृत भाषा का आद्य उपलब्ध रूप है| 


आचार्य पतंजलि के "व्याकरण महाभाष्य" नामक प्रसिद्ध शब्दानुशासन के आरंभ में भी वैदिक भाषा 


और लौकिक भाषा के शब्दों का उल्लेख हुआ है| "संस्कृत नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभि:" वाक्य में 
जिसे देवभाषा या संस्कृत भाषा कहा गया है वह संभवत: यास्क, पाणिनी, कात्यायन और पतंजलि के समय 
तक 'छंदोभाषा" (वैदिक भाषा) एवं "लोकभाषा" के दो नामों, स्तरों व रूपों में व्यक्त थी| 
बहुत से विद्वानों का मत है कि भाषा के लिए "संस्कृत" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल्मीकि रामायण के 
सुंदरकाण्ड में हनुमान द्वारा विशेष रूप से किया गया है| 

भारतीय परंपरा की किवदंती के अनुसार संस्कृत भाषा पहले अव्याकृत थी, अर्थात उसकी प्रकृति एवं 
प्रत्ययादि का विश्शिष्ट विवेचन नहीं हुआ था| देवों द्वारा प्रार्थना करने पर देवराज इंद्र ने प्रकृति, प्रत्यय आदि के 
विश्लेषण विवेचन का उपचारात्मक विधान प्रस्तुत किया| इसी "संस्कार" विधान के कारण भारत की प्राचीनतम 
आर्यभाषा का नाम "संस्कृत" पड़ा| ऋकसंहिताकालीन "साधुभाषा" तथा 'ब्राह्मण', 'आरण्यक' और 
'दशोपनिषद' नामक ग्रंथों की साहित्यिक "वैदिक भाषा" का अनंतर विकसित रूप ही "लौकिक संस्कृत" या 
"पाणिनीय संस्कृत" कहलाया| इसी भाषा को "संस्कृत" "संस्कृत भाषा" या "साहित्यिक संस्कृत" नामों से 
जाना जाता है| 
3..2 काल विभाजन 

संस्कृत भाषा के विकास इस तरह की दृष्टि से अनेक विद्वानों अनेक रूप से इसका ऐतिहासिक काल 

विभाजन किया है| सामान्य सुविधा की दृष्टि से अधिक मान्य निम्नांकित काल विभाजन दिया जा रहा है| 

. आदिकाल (वेद संहिताओं और वांग्मय का काल ईसापुर ई. पू. 450 से 0 ई. पू. तक) 

2. मध्यकाल (ई. पू. 0 से 450 ई. तक जिसमें शास्त्रों दर्शन सूत्रों,वेदांग ग्रंथों, काव्यों तथा कुछ 
प्रमुख साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण हुआ) 

3. परवर्ती काल (450 ई. से लेकर 400 ई. या अब तक का आधुनिक काल) 

प्रमाणिकता के विचार से किस भाषा का सर्व प्राचीन उपलब्ध व्याकरण पाणिनि अष्टाध्यायी है| कम 


से कम 600 ई. पू. का यह ग्रंथ आज भी समस्त विश्व में अतुलनीय व्याकरण है| 


3..3 भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण 
ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत भाषा आर्यभाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है| 
3.2 संस्कृत भाषा का साहित्य 
साहित्य किसी भी भाषा का हो वह समाज को प्रतिबिंबित करता है एवं संस्कृति का वहन करता है| 
संस्कृत भाषा में रचित साहित्य भारतीय सामाजिक जीवन का चित्रण करते हैं| भारतीय सामाजिक जीवन का 
मुख्य तत्व है गृहस्थ आश्रम इसलिए संस्कृत साहित्य में गृहस्थ आश्रम एवं ग्राहस्थ्य धर्म का चित्रण सांगोपांग 
मिलता है| संस्कृत साहित्य का विषय सिर्फ सामाजिक जीवन एवं सांस्कृतिक जीवन ही नहीं है अपितु धर्म, 
दर्शन, ज्ञान एवं विज्ञान आदि को भी इसमें स्थान प्राप्त है| यदि यह कहा जाए कि संस्कृत साहित्य सर्वांगीण है 
तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी| मानव जीवन के लिए वर्णित चार पुरुषार्थ हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष| संस्कृत 
साहित्य में इनका पर्याप्त समावेश पाया जाता है| इस प्रकार संस्कृत साहित्य में मानव जीवन का समग्र निहित 
है| संस्कृत साहित्य का प्रथम लिखित ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है| संस्कृत साहित्य प्रथम काल को स्रोत काल 
कहा जाता है| इस काल के साहित्य में वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि की रचना हुई| दूसरा 
काल स्मृति काल कहा जाता है| इस काल में रामायण, महाभारत, पुराण तथा वेदांगों की रचना हुई| तीसरा 
काल लौकिक संस्कृत का काल है| इस काल में पाणिनी द्वारा व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन किया गया 
तथा भाषा व्याकरण के नियमों के प्रयोग द्वारा एकदम परिनिष्ठित हो गई| इस काल में काव्य नाटकों की रचना 
शुरू हो गई थी| काल विभाजन के आधार पर संस्कृत साहित्य के वर्गीकरण के अतिरिक्त विषय, भाव, भाषा 
शैली आदि के आधार पर भी संस्कृत साहित्य का वर्गीकरण किया गया है|इस आधार पर संस्कृत साहित्य को 
दो वर्गों में बांटा गया है- वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य| 
वैदिक साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद को शामिल किया जाता 
है| इसके इतर वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, गृह्मसूत्र, शुल्वसूत्र, स्रौतसूत्रपुराण आदि भी वैदिक साहित्य 
के अंग हैं| वैदिक साहित्य का प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः धर्म है| वैदिक साहित्य में वेद पद्यात्मक है| सिर्फ यजुर्वेद 
का एक भाग शुक्ल यजुर्वेद गद्यात्मक है| पुराणों की रचना भी पद्य में की गई है| वेद एवं पुराण के इतर अधिकांश 


वैदिक साहित्य गद्य रूप में देखा गया है| तैत्तरीय संहिता से वैदिक साहित्य गद्य साहित्य की शुरुआत मानी जाती 


है| ब्राह्मण ग्रंथ तो गद्य रूप में ही लिखे गए हैं| वैदिक साहित्य की भाषा व्याकरण के नियमों से परिनिष्ठित नहीं 
थी तथा इसमें रूपक की प्रधानता की| 

लौकिक साहित्य का प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः: लोकजीवन था| यह पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों शैली 
में रचे गए थे| लौकिक साहित्य की भाषा व्याकरण के नियमों से परिनिष्ठित थी और अतिशयोक्ति का भरपूर 
प्रयोग हुआ था| इस प्रकार वैदिक और लौकिक साहित्य एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है| 

समय के साथ-साथ लौकिक साहित्य बहुत पल्‍लवित-पुष्पित हुआ लेकिन कालांतर में जब संस्कृत 
सिर्फ साहित्य की भाषा बनकर रह गई और पाली एवं प्राकृत ने जन सामान्य की भाषा का स्थान ले लिया तब 
संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार कम हो गया| वर्तमान में संस्कृत साहित्य की रचना लगभग न के बराबर हो गई 
है| 
3.3 व्याकरण 

संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिमार्जित एवं वैज्ञानिक है| बहुत प्राचीन काल से ही अनेक 
व्याकरणाचार्यों ने संस्कृत व्याकरण पर बहुत कुछ लिखा है| किंतु पाणिनी का व्याकरण पर किया गया कार्य 
सबसे प्रसिद्ध है| उनका अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है| 

संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कई तरह से शब्द रूप बनाए जाते हैं, जो व्याकरणिक 
अर्थ प्रदान करते हैं| अधिकांश शब्द रूप मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं| 
3.4 ध्वनि-तंत्र एवं लिपि 

संस्कृत भारत की कई लिपियों में लिखी जाती रही है, लेकिन आधुनिक युग में देवनागरी लिपि के 
साथ इसका विशेष संबंध है| देवनागरी लिपि वास्तव में संस्कृत के लिए ही बनी है| इसलिए इसमें हर एक चिह्न 
के लिए एक और केवल एक ही ध्वनि है|दिवनागरी लिपि में 3 स्वर और 33 व्यंजन है| 
3.5 संस्कृत भाषा की विशेषताएँ 
. संस्कृत, विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक (वेद) की भाषा है| इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं 
किसी संशय की संभावना नहीं 


2. संस्कृत की सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है| 


3. सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने से इसकी महत्ता भी निर्विवाद है| 

4. इसे देवभाषा माना जाता है| 

5. संस्कृत केवल स्व-विकसित भाषा नहीं बल्कि संस्कारित भाषा भी है, अतः इसका नाम संस्कृत है| केवल 
संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है| 

6. शब्द-रूप- विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक या कुछ ही रूप होते हैं, जबकि संस्कृत में प्रत्येक 
शब्द के 27 रूप होते हैं| 

7. द्विवचन- सभी भाषाओं में एकवचन और बहुवचन होते हैं जबकि संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त होता है| 

8. सन्धि- संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सन्धि है| 

9. इसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है| 

0. शोध से ऐसे पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है| 

. संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसिस भी क्रम रखा जा सकता है| इससे अर्थ का अनर्थ होने की बहुत कम 
या कोई भी संभावना नहीं होती| ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं तथा 
क्रम बदलने पर भी सही अर्थ सुरक्षित रहता है| 

2. संस्कृत विश्व कि सर्वाधिक पूर्ण एवं तर्कसम्मत भाषा है| 


3. संस्कृत भाषा में साहित्य कि रचना कम से कम छह हजार वर्षो से निरंतर होती आ रही है| 


चतुर्थ अध्याय- संस्कृत शिक्षण का स्वरूप 


4.।. संस्कृत भाषा का परिचय 
साहित्य ही समाज का दर्पण है यदि हम किसी देश या समाज से परिचित होना चाहते हैं तो हमें उस 

देश के साहित्य से परिचित होना पड़ेगा| भारतीय समाज की जड़ें बहुत गहरी हैं| इसे समझने के लिए संस्कृत 
साहित्य का अध्ययन करना होगा| यह जानना अति आवश्यक है कि संस्कृत केवल कर्मकांड या पूजा पाठ की 
भाषा नहीं है अपितु इसमें संपूर्ण विश्व ज्ञान समाहित है संस्कृत में वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, 
दर्शन, न्याय एवं विज्ञान भी सम्मिलित है| 

. दर्शन- दर्शन की दृष्टि से से संस्कृत का स्थान सर्वोपरि है| पाश्चात्य दार्शनिक सहस्तरों वर्षों के प्रयत्न स्वरूप 
आज जिस आध्यात्मिकता की ओर मुड़ रहे हैं, भारतीय महर्षियों ने उसका साक्षात्कार ईसा से कई हजार वर्ष 
पूर्व ही कर लिया था| 

ऋग्वेद में 'एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदंति' के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व वैदिक काल में ही भारत 
में एक देव की प्रतिष्ठा हो चुकी थी| पुरुष सूक्त में पुरुष से सृष्टि के विकास की योजना प्रस्तुत है| आरण्यक 
उपनिषद में जहां दर्शन की उच्चता विद्यमान है वहीं षड़दर्शन भारत को गौरवान्वित करता है| 

श्रीमद्धागवत गीता को नीति एवं आचार का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहा जाता है| न्याय एवं तर्क में भी संस्कृत शास्त्र 
के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता| 

2. भूगोल एवं खगोल- भूगोल एवं खगोल शाख््र में सूर्य एवं यम का संवाद है जिसे आज भी नासा के 
वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं वहीं आर्यभट्ट का आर्यभट्टीयम एक प्रमाणिक ग्रंथ है| कॉपरनिकस और गैलीलियो 
के पूर्व 50 में भास्कराचार्य के ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी के गोल होने एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर 
लगाने की चर्चा की है| 

3. चिकित्सा विज्ञान- अश्विनी कुमार, वरुण, भारद्वाज, चरक इत्यादि ऋषियों को चिकित्सा के क्षेत्र में महारत 
हासिल थी।| 


4.2. संस्कृत भाषा शिक्षण की अवधारणा 

प्राचीन काल में भारत में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी तब शिक्षा का स्वरूप सम्पूर्ण रूप से संस्कृत 
में ही समाहित था| परन्तु वर्तमान में स्थिति भिन्‍न है| अभी हम वैश्विक स्तर पर विभिन्‍न विधाओं का अध्ययन 
कर रहे हैं अतः संस्कृत का व्यापक शिक्षण अर्थात वेद, वेदांग, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष एवं उनके तमाम 
उपांगों का अध्ययन न कर अन्य विषयों की ही भाँति कक्षावार अध्ययन करते हैं| अभी भारत के अत्यधिक 
राज्यों में संस्कृत को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में पढ़ा जाता है|कहीं-कहीं इसकी पारंपरिक विधा भी 
विद्यमान है जिसमें छात्र विभिन्‍न विषयों का अध्ययन संस्कृत भाषा में करता है जिसमें प्रथमा, प्रवेशिका(0वीं), 


मध्यमा(उपाध्याय), शास्त्री(बी.ए.), आचार्य (एम.ए.) परीक्षाओं को पास करता है| 


4.3. विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का स्थान 

शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है एवं इसके तीन ध्रुव शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम हैं| शिक्षण- 
अधिगम प्रक्रिया में इसके तीनों ध्रुव (शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम)की भूमिका बराबर है| किसी एक में भी 
कमी पूरी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है| अतः पाठ्यक्रम में विभिन्‍न विषयों का क्या स्थान होगा? किस 
विषय को शामिल करना है? किस विषय को शामिल नहीं करना है? आदि विचारणीय प्रश्न है| संस्कृत भाषा 
का अपना लंबा इतिहास रहा है| एक समय में यह मुख्य भाषा थी| यह लोक व्यवहार की भाषा थी| यह साहित्य 
की भाषा थी| यह प्रशिक्षण का माध्यम थी| कालांतर में देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया| इस पर 
अनेक विदेशी आक्रमण हुए| देश लंबे समय तक मुगलों एवं अंग्रेजों के अधीन रहा| मुगल एवं ब्रिटिश संस्कृति 
का भारतीय संस्कृति पर पूरा प्रभाव पड़ा| संस्कृति का प्रत्येक पक्ष उनसे प्रभावित हुआ| भाषा भी इस प्रभाव से 
अछूती न रह सकी| अतः संस्कृत भाषा पर विदेशी आक्रांताओं का बहुत प्रभाव पड़ा| परिणाम स्वरूप इसकी 
परस्थिति में बदलाव आया। धीरे-धीरे इसका प्रयोग कम हो गया और बीसवीं सदी के अंत तक इसका प्रयोग 
लगभग न के बराबर हो गया| जनमानस में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के कारण इस भाषा की प्रस्थिति में एक 
बराबर पुनः परिवर्तन का दौर प्रारम्भ हो चुका है| विभिन्‍न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा इस भाषा के 


उत्थान के लिए प्रयास शुरू कर दिये गए हैं| अब वर्तमान परिदृश्य में विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका 


क्या स्थान है और कया होना चाहिए यह एक महत्वपूर्ण एवं विचारणीय प्रश्न है| इस संदर्भ में निम्मलिखित दो 
धाराएँ प्रचलित हैं| 
पहली विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि इस भाषा का अध्ययन तो आवश्यक नहीं है लेकिन 
इस भाषा का प्रचार-प्रसार आवश्यक है| ये लोग संस्कृत में वैकल्पिक स्थान देना चाहते हैं| इस विचारधारा के 
समर्थक अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं| 
मातृभाषा का अध्ययन- इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि मातृभाषा का अध्ययन संस्कृत भाषा 
का अध्ययन न करने की क्षतिपूर्ति कर सकता है| लेकिन यह सोचना निरर्थक है| जो भाषा मूल भाषा है, जिसने 
अनेक भाषाओं को जन्म दिया है, उसकी क्षतिपूर्ति उससे उत्पन्न भाषाओं के अध्ययन द्वारा कदापि नहीं की जा 
सकती है| 
[. अनुवाद एक वैकल्पिक व्यवस्था- इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि संस्कृत भाषा के ग्रंथों के 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद को हम संस्कृत भाषा के विकल्प के रूप में देख सकते हैं| लेकिन 
अनुवाद का अध्ययन किसी भाषा में रचित ग्रंथों के अध्ययन का विकल्प हो सकता है, किसी भाषा के अध्ययन 
के लिए एक विधि हो सकती है लेकिन किसी भाषा के समग्र अध्ययन का विकल्प कभी भी नहीं हो सकता है| 
ग. मातृभाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति का विशद ज्ञान- इस विचारधारा के समर्थक अपने पक्ष में एक और तर्क 
देते हैं| उनका यह कहना है कि मातृभाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति का विशद ज्ञान संस्कृत के अध्ययन को 
अनावश्यक बनाता है|यदि पाठ्यक्रम मातृभाषा के क्षेत्र का विस्तार कर दिया जाए और शब्द विज्ञान को विस्तृत 
रूप दे दिया जाए तो संस्कृत भाषा के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होगी| 
पा.प्राचीन एवं अप्रासंगिक भाषा- संस्कृत एक अति प्राचीन भाषा है और वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है| अतः 
पाठ्यक्रम में इसे गौण स्थान एवं वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख स्थान देना चाहिए] 
संस्कृत केवल कर्मकांड की भाषा- इस विचारधारा के समर्थकों ने संस्कृत को केवल कर्मकाण्ड की भाषा 
कहा है| इस विचारधारा के समर्थक कहते हैं कि इसमें धर्म-कर्म के इतर कुछ भी नहीं है| 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस विचारधारा से संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम में गौण या 


वैकल्पिक स्थान दिया जा सकता है, महत्वहीन है| 


दूसरी विचारधारा विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को अनिवार्य स्थान देने का पक्षधर 
है| इस विचारधारा के समर्थकों का यह मानना है कि संस्कृत भाषा को माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में 
अनिवार्य स्थान मिलना चाहिए] इस विचारधारा के समर्थक अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं| 
आधुनिक युग की भाषा- इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि संस्कृत अब सिर्फ 
प्राचीन युग की भाषा नहीं है| अब यह आधुनिक युग की भाषा है| यह सिर्फ भारत की ही नहीं वरन समस्त विश्व 
की भाषा है| आज विश्व के विभिन्‍न देशों में इसका अध्ययन-अध्यापन किया जा रहा है| 
.. ज्ञान के समस्त शाखाओं का अध्ययन-अध्यापन संभव- संस्कृत सिर्फ धर्म-कर्म की ही 
भाषा नहीं है अपितु इसका साहित्य काफी विस्तृत है और इसके विस्तार में ज्ञान की सभी शाखाएं समाहित हैं| 
प्राचीन काल में यह शिक्षा प्रदान करने का माध्यम थी, ज्ञान-विज्ञान की समस्त शाखाओं का शिक्षण इसी भाषा 
के माध्यम से किया जाता था| 
॥॥ हि अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक- संस्कृत अनेक आधुनिक भारतीय तथा 
यूरोपीय भाषाओं की जननी है| इस तथ्य को लगभग समस्त विश्व मानता है| अतः इस विचारधारा के समर्थकों 
का मानना है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहयोगी है| 
पा. संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक- भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा में निबद्ध 
विपुल साहित्य भंडार में सुरक्षित है| इसको समझने के लिए इन साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन आवश्यक है 
और इन साहित्यिक रचनाओं के अध्ययन के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है| इस आधार पर भी इस 
विचारधारा के समर्थक संस्कृत को पाठ्यक्रम में अनिवार्य स्थान देने की बात करते हैं| 
५. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में निपणता हासिल करने के लिए- आने वाला समय कंप्यूटर 
का है और कंप्यूटर के क्षेत्र में विश्व के सभी विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए 
सर्वश्रेष्ठ भाषा है और आने वाले समय में सिर्फ इसी भाषा का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए किया जाएगा| 


इस दृष्टिकोण से भी संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य स्थान दिया जाना चाहिए 


4.4 पाठ्यक्रम में संस्कृत के स्थान के संबंध में संस्कृत आयोग के विचार 

भारत सरकार द्वारा डॉ सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन संबंधित 
जानकी प्राप्त करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे संस्कृत आयोग कहा जाता है| इस आयोग 
की स्थापना वर्ष 956 ई. में की गई थी| आयोग ने इस संबंध में कार्य किया और सरकार को अपना प्रतिवेदन, 
जिसका शीर्षक 'साहित्य तथा कलाकृति' था, प्रस्तुत किया| सरकार को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में आयोग ने 
स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख किया है कि संस्कृत भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे माध्यमिक विद्यालयों 
के पाठ्यक्रम में अनिवार्य स्थान मिलना चाहिए जिससे कि भारत वर्ष का बच्चा-बच्चा इसका अध्ययन कर 
सके| आयोग ने मातृभाषा, अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा हिंदी या अन्य भारतीय भाषा कथा संस्कृत को अनिवार्य करने के 
लिए सिफारिश की तथा उनके क्रियान्वयन के लिए 4 योजनाएं भी सुझाई| यह योजनाएँ निम्नलिखित है| 

. प्रथम योजना- इस योजना में निम्नलिखित तीन भाषाएं सम्मिलित है: 
मातृभाषा (या क्षेत्रीय भाषा) 
8 अंग्रेजी (या हिंदी या हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए अन्य आधुनिक भाषा) 


॥॥ संस्कृत या कोई अन्य प्राचीन भाषा 


2. द्वितीय योजना- इस योजना में आयोग द्वारा चार भाषाएं सम्मिलित की गई: 
]. मातृभाषा (या क्षेत्रीय भाषा) 
2. अंग्रेजी 
3. हिंदी या अन्य भारतीय भाषा 
4. संस्कृत 
3. तृतीय योजना- इस योजना का प्रारूप ज्योति योजना के प्रारूप की ही भाँति है| अर्थात इसमें भी 
उपरोक्त चार भाषाएं सम्मिलित की गई हैं लेकिन इस योजना में संस्कृत के परीक्षण की बात नहीं की गई है| 
परीक्षण का विषय न होने के कारण इसकी उपेक्षा हो जाने की संभावना से आयोग द्वारा इसकी संस्तुति नहीं की 
गई| 


4. चतुर्थ योजना- इस योजना में निम्नलिखित तीन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है: 
[. मातृभाषा (या क्षेत्रीय भाषा) 
तर. अंग्रेजी 
पा. हिंदी या अन्य भारतीय भाषा 
द्वितीय संस्कृत आयोग- प्रथम संस्कृत आयोग के 55 वर्ष बाद ज्योति संस्कृत आयोग की स्थापना की गई| 
इस आयोग के अध्यक्ष पद्मभूषण सत्यत्रत शास्त्री थे| द्वितीय आयोग की सिफारिश निम्नलिखित हैं| 
[.. विद्यालय शिक्षा में 4 भाषा सूत्र लागू किए जाएं 
तर. कक्षा 6 से 0 तक संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन को अनिवार्य किया जाए 
पा. प्रत्येक प्रौद्योगिकी संस्थान में संस्कृत विषय को अनिवार्य किया जाए 
[७. सभी संकायों में संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति की जाए 
4.5. त्रिभाषा सूत्र एवं संस्कृत 
त्रिभाषा सूत्र से आशय भारत में भाषा शिक्षण संबंधी उस नीति से है जो भारत सरकार द्वारा विभिन्‍न 
राज्यों की सरकारों से विचार-विमर्श करके बनाई गई है| सन 956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा इस 
सूत्र को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनी संस्तुति के रूप में प्रस्तुत किया गया| 968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
में इसका जोरदार समर्थन हुआ और 968 में ही इसका पुनः अनुमोदन हुआ मुख्यमंत्रियों द्वारा भी इसे अनुमोदित 
कर दिया गया था| संसद द्वारा सन 992 में इसे कार्यान्वयन के लिए संतुत कर दिया गया| 
त्रिभाषा सूत्र में विभिन्‍न भाषाओं के तीन समूह बनाए गए हैं| इस समूह में शामिल भाषाओं में से 
प्रत्येक समूह में से कोई एक भाषा लेकर पढ़ना था| ये तीन समूह निम्नलिखित हैं| 
[. शास्त्रीय भाषाएँ जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी आदि 
तर. राष्ट्रीय भाषाएँ जिसमें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ हैं 
ता. आधुनिक यूरोपीय भाषाएँ 
संस्तुति इस बात की थी कि इन तीनों समूह में से प्रत्येक में से एक भाषा लेकर कोई तीन भाषा पढ़ना 
है| लेकिन यह संस्तुति बाध्यकारी या अनिवार्य नहीं थी| राज्य सूची का विषय होने के कारण यह राज्यों की 


इच्छा पर निर्भर था| संस्तुति में यह बात काही गयी थी कि हिन्दी भाषी राज्यों में दक्षिण की कोई भाषा पढ़ाई 
जाए] 

त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत के स्थान की बात की जाए तो संस्कृत को इसमें स्थान पर मिला लेकिन यह 
अनिवार्य नहीं था| वैकल्पिक स्थान मिलने के कारण इसके अध्ययन-अध्यापन में कुछ विशिष्ट विशिष्ट प्रगति 
नहीं हुई| सन 2000 में पाया गया कि कुवहह राज्य हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अपनी इच्छा अनुसार 
संस्कृत, अरबी, फ्रेंच ततः पुर्तगीज पढ़ाते हैं| 

जहाँ तक वर्तमान पाठ्यक्रम का प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में विद्यालयी शिक्षा 
के किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को अनिवार्य स्थान नहीं दिया है| राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं 
प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम निर्माण हेतु केंद्र सरकार की एक संस्था है| दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है 
कि केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य स्थान नहीं दिया है| जहाँ तक राज्य शिक्षा परिषदों का प्रश्न है विभिन्‍न राज्यों में 
स्थिति भिन्‍न-भिन्‍न है| लेकिन अधिकांश राज्यों में इसे वैकल्पिक स्थान दिया गया है| 
4.6. संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत का स्थान 

संस्कृत भाषा को जीवित रखने एवं इसको पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन संस्कृत पाठशालाओं को 
ही जाता है| ये संस्कृत पाठशालाएँ धार्मिक संस्थाओं यथा- शंकराचर्युा द्वारा देश के चार दिशाओं में स्थापित 
चार मठ के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं| वाराणसी स्थित सम्पूर्णनन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई के रूप में विभिन्‍न संस्कृत महाविद्यालय एवं विद्यालय कार्यरत हैं| केंद्र 
सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संचालित किए जा रहे हैं| इन संस्कृत पाठशालाओं में व्याकरण, वेद, दर्शन, 
छन्द, ज्योतिष, आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य विषयों यथा गणित, विज्ञान और भाषा विज्ञान की शिक्षा भी दी 
जाती है| इसके अलावा कर्मकाण्ड, वास्तुशासत्र आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी| ज्ञान-विज्ञान की इन 
विभिन्‍न शाखाओं के अध्ययन-अध्यापन के इतर संस्कृत भाषा के शिक्षकों को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम यथा- बी. एड. कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं| इस प्रकार ये संस्कृत पाठशालाएँ संस्कृत भाषा 


की गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयासरत हैं| 


4.7... विद्यालय स्तर पर संस्कृत पाठ्यक्रम 

पाठ्यपुस्तक शिक्षण-अधिगम क्रिया के संपादन के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है| शिक्षक द्वारा 
पाठ्यक्रम का विद्यार्थियों तक प्रसारण पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ही किया जाता है| विद्यार्थी भी पाठ्यक्रम 
का स्व-अध्ययन पाठ्यपुस्तक पुस्तक के माध्यम से ही करता है| अतः पाठ्यपुस्तक का गुणवत्तापूर्ण स्तरीय 
होना आवश्यक है| पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता से आशय इस बात से होता है कि पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम में 
शामिल पाठ्यवस्तु का भलीभांति ज्ञान प्रदान करें| इस प्रकार पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध 
होता है| पाठ्यक्रम में जिस विषय को जितना महत्व प्राप्त होता है उस विषय के लिए वैसे ही पाठ्यपुस्तकें का 
निर्माण किया जाता है| संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम में वैकल्पिक स्थान प्राप्त होने के कारण इस विषय के लिए 
स्तरीय पाठ्यपुस्तकों का सर्वथा अभाव दिखता है| 


4.7. यू० पी० बोर्ड 


सामान्य विद्यालयों में प्रायः कक्षा तीसरी से संस्कृत का अध्ययन मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम 
से कराया जाता है| माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा दो रूपों में पढ़ाई जाती है, एक अनिवार्य विषय के रूप में 
तथा दूसरा वैकल्पिक विषय के रूप में| त्रि-भाषा फार्मूले को 0वीं कक्षा तथा द्वि-भाषा फार्मूले को !वीं और 
]2वीं कक्षा तक क्रियान्वित कर दिया है| 
4.7.2 केंद्रीय बोर्ड 

केंद्रीय बोडों, सीबीएससी, आईसीएससी, एनआईओएस और उनके ही कारण केवीएस तथा नवोदय 
विद्यालय ने त्रि-भाषा फार्मूले को 8४वीं स्तर, द्वि-भाषा फार्मूले को 9वीं स्तर और एक-भाषा फार्मूले को |]वीं 
और ।2वीं के स्तर पर क्रियान्वित किया है| 
4.7.3 संस्कृत बोर्ड 

संस्कृत पाठशालाओं में प्रथमा (प्रवेशिका), मध्यमा (उपाध्याय), शास्त्रीय एवं आचार्य परीक्षाएँ 


संस्कृत के माध्यम से चल रही हैं| 


4.8 महाविद्यालय स्तर पर संस्कृत पाठ्यक्रम 
महाविद्यालय स्नातक स्तर पर संस्कृत एक वैकल्पिक विषय है, जिसे संस्कृत में रुचि रखने वाले छात्र 
ही पढ़ते हैं| स्नातकोत्तर (एम० ए०, आचार्य, एम० फिल०) एवं अनुसंधान स्तर पर संस्कृत में विशेष रुचि रखने 
वाले विद्यार्थी ही संस्कृत का अध्ययन एवं शोध कार्य करते हैं| 
4.9 संस्कृत शिक्षण के संस्थान 
संस्कृत शिक्षण से सम्बन्धित संस्थान जो संस्कृत की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं| उनका विवरण निम्न तथ्यों 
पर आधारित है| 


4.9. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्‍ली 


राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में स्थित एक शैक्षणिक सँस्थॉन है यह भारत सरकार द्वारा अवतार 
वित्तपोषित मानित विश्वविद्यालय है| भारत सरकार ने प्रथम संस्कृत आयोग (956-957) की अनुशंसा के 
आधार पर संस्कृत के विकास तथा प्रचार-प्रसार हेतु संस्कृत सम्बद्ध केंद्र सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के 
क्रियान्वयन के उद्देश्य से |5 अक्टूबर 970 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में इसकी स्थापना की| 7 मई 2000 
को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे बहुपरिसरीय मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित 


किया| 


राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 


योपनूचानः स नो महान्‌। 


5 अक्टूबर 970 

लोक सेवा 

दिल्‍ली, भारत 

नगरीय 

प्रोफेसर परमेश्वर नारायण शास्त्री 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 


एएए/.586770.॥ 


उद्देश्य 
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना के उद्देश्य पारस्परिक संस्कृत विद्या व शोध का प्रचार, विकास 
को प्रोत्साहन है और उनका पालन करते हुए 
. संस्कृत विद्या की सभी विधाओं में शोध का आरंभ, अनुदान, प्रोत्साहन तथा संयोजन करना है, साथ- 
साथ शिक्षक-प्रशिक्षण तथा पांडुलिपि विज्ञान आज को भी संरक्षण देना जिससे पाठ मूलक प्रासंगिक 
विषयों में आधुनिक शोध के निष्कर्ष के साथ संबंध स्पष्ट किया जा सके तथा इन का प्रकाशन हो सके| 
2. देश के विविध भागों में केंद्रीय संस्कृत परिसरों की स्थापना, अधिग्रहण तथा संचालन करना और 


समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाओं को संस्थान से संबद्ध करना| 


3. केंद्रीय प्रशासनिक संकाय के रूप में स्थापित अथवा अधिग्रहित समस्त केंद्र संस्कृत विद्यापीठों का 
प्रबंधन तथा उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में अधिकाधिक प्रभावी सहयोग करना जिससे विशिष्ट क्षेत्रों 
में विद्यापीठों के बीच कर्मचारियों, छात्रों व शोध और राष्ट्रीय कार्य विभाजन के अंतर्बदल और 
स्थानांतरण को सुसाध्य एवं तर्कसंगत बनाया जा सके| 

4. संस्कृत के संवर्धनार्थ भारत सरकार के केन्द्रीय अभिकरण (३००४ ७४०॥००) के रूप में उनकी 
नीतियों एवं योजनाओं को लागू करना। 

5. उन शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुदेश एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों 
और संस्थान जिन्हें उचित समझता हो। 

6. शोध एवं ज्ञान के प्रसार एवं विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन एवं व्यवस्था करना। 

7. प्राचीर-बाह्य (4-४) अध्ययन, विस्तारित योजनाएँ एवं दूरस्थ क्रिया-कलाप जो समाज के 
विकास में योगदान देते हों, उनका उत्तरदायित्व लेना। 

8. इसके अतिरिक्त उन सभी उत्तरदायित्वों एवं कार्यों का निष्पादन करना जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे 
बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछित हो। 


9. पालि तथा प्राकृत भाषा का विकास करना। 


केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री संस्थान का कुलाध्यक्ष (7०४6०70 होता है। प्रबन्धन परिषद संस्थान 
की सर्वश्रेष्ठ नीति-निर्धारक परिषद है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का कुलपति जो प्रबन्धन परिषद का अध्यक्ष होता 


है, संस्थान का मुख्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारी है| 


गतिविधियाँ 
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कृतसंकल्प है। 
« देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय संस्कृत परिसरों की स्थापना। 


« प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक परम्परागत पद्धति से संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन को 


संचालित करना एवं विद्यावारिधि उपाधि प्राप्ति हेतु शोधकार्य का प्रबन्ध करना। 


स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सेवापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना। 
स्वैच्छिक एवं संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने में अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ सहयोग 
स्थापित करना। 

पाण्डुलिपि संग्रहालय की स्थापना के साथ-साथ अप्राप्य एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं महत्वपूर्ण 
ग्रन्थों का सम्पादन और प्रकाशन आदि की व्यवस्था करना। 

संस्कृत के मौलिक ग्रन्थों के प्रकाशन हेतु अनुदान देना। 

संस्कृत में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं को अनुदान देकर प्रोत्साहित करना। 

अंगीभूत परिसरों एवं देश के विभिन्‍न शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को संस्कृत 
पढने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। 

संस्कृत के प्रकाशित उपयोगी ग्रन्थों को खरीदकर विभिन्‍न संस्थाओं में निःशुल्क वितरण करना। 
पारम्परिक पद्धति से प्राथमिक (प्रथम) स्तर से स्नातकोतर (आचार्य) स्तर पर्यन्त परीक्षाओं का 
आयोजन करना। 

संस्कृत शिक्षण के संवर्धन हेतु देश के विभिन्‍न भागों में पारम्परिक पद्धति से संस्कृत शिक्षणरत 
संस्थाओं को संबद्धता प्रदान करना। 

देश की संस्कृत सेवी संस्थाओं को लाभ पहुँचाने के लिए अवकाश प्राप्त अनुभवी संस्कृत विद्वानों 
की शाखत्रचूडामणि योजना के अन्तर्गत नियुक्त कर, विभिन्‍न संस्थाओं में पदस्थापित करना। 
कार्यरत संस्कृत प्राध्यापकों के ज्ञानवर्धन हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करना। 
समय-समय पर देश एवं विदेश स्तर पर विश्व संस्कृत सम्मेलन जैसे बृहत्‌ कार्यक्रमों का आयोजन 


करना। 


कार्यकृत्य 


राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान निम्नलिखित कार्यो के लिए सदा प्रयत्नशील है- 


शिक्षण 

संस्थान के अंगभूत परिसरों में संस्थान द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम के आधार पर प्राक्‌-शाखत्री से लेकर 
आचार्य स्तर का शिक्षण प्रदान किया जाता है। संस्थान द्वारा संचालित और संस्थान से सम्बद्ध संस्कृत संस्थाएँ 
भी उक्त पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन-कार्य सम्पन्न करती हैं। 
प्रशिक्षण 

परिसरों में शिक्षण अभ्यास पर बल देते हुए एक शैक्षणिक सत्र के शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का 
संचालन किया जाता है जिससे संस्कृत में शिक्षा आचार्य (एम.एड.) एवं शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) उपाधि प्रदान 
की जाती है। 


शोध 


« सभी परिसरों में छात्रों का शोध हेतु पंजीयन संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश- 
परीक्षा में सफलता के आधार पर या नेट्‌ उत्तीर्णीता के आधार पर होता है और शोध-कार्य के 
सफल समापन पर उन्हें विद्यावारिधि (पी0 एच0 डी0) की उपाधि प्रदान की जाती है। 

० संस्थान संस्कृत वाह्न्य के विभिन्‍न अंगों पर शोध कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व निर्वहण करता है। 

« दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के सम्पादन प्रकाशन का कार्य करता है। 


० गंगानाथ झा परिसर, इलाहाबाद का एकमात्र उद्देश्य चयनित शाखाओं में शोध एवं सम्पादन है। 
प्रकाशन 
« अपने अंगभूत पर्िसरों द्वारा सम्पादित शोध-प्रन्थों और दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों का प्रकाशन 
करता है। 
« संस्थान मुख्यालय द्वारा 'संस्कृत-विमर्श” नामक अर्धवार्षिक तथा गंगानाथ झा परिसर द्वारा 


त्रैमासिक शोध-पत्रिका और उशती नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन। 


*« मौलिक संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशन हेतु विद्वानों एवं संस्थाओं को 80 प्रतिशत आर्थिक सहायता 
प्रदान करता है। 

« प्रकाशकों के माध्यम से अप्राप्य तथा दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता दी 
जाती है। 

० संस्थान समय-समय पर विभिनन ग्रन्थमालाओं का प्रकाशन करता है। अब तक संस्थान का 
निम्नलिखित ग्रन्थमालाएँ आरम्भ की जा चुकी हैः- 
रजत जयन्ती ग्रन्थमाला : स्वतन्त्र भारत स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थमाला - संस्कृत वर्ष स्मृति ग्रन्थमाला 


संस्कृत पाण्डुलिपियों का संग्रहण एवं संरक्षण 


*« संस्थान संस्कृत पाण्डुलिपियो का संग्रह तथा संरक्षण करता है। शुल्क के आधार पर संस्थाओं को 
पाण्डुलिपियों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराता है। 
*« गंगानथ झा परिसर के पाण्डुलिपि-संग्रहालय में विभिन्‍न शास्त्रों से सम्बन्धित पचास हजार से भी 
अधिक पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं। 
पत्राचार एवं अनौपचारिक रीति से संस्कृत शिक्षण, शिक्षक-प्रशिक्षण तथा स्वाध्याय सामग्री का 
निर्माण 


वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं- 

पत्राचार के माध्यम से संस्कृत - 

देश-विदेश के प्रारम्भिक संस्कृत शिक्षणार्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम भाषा सिखाने हेतु द्विवर्षीय पत्राचार 
पाठ्यक्रम का संचालन करता है। 

अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण - 

संस्थान अखिल भारतीय स्तर पर अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से क्रमिक संस्कृत स्वाध्याय 
सामग्री जिसे दीक्षा पाठ्यक्रम कहते है, का संचालन करता है। 

संस्कृत भाषा शिक्षक प्रशिक्षण - 


संस्कृत संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु अखिल भारत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। 


शास्त्रीय ग्रन्थों का उन्‍नत शिक्षण - 

संस्थान शास्त्रीय ग्रन्थों के विशिष्ट अध्ययन एवं शिक्षण हेतु विशिष्टाध्ययन कार्यक्रम का आयोजन करता है। 
स्वाध्याय सामग्री का निर्माण - 

संस्थान भाषा संस्कृत शिक्षण की मुद्रित एवं इलेक्ट्रानिक सामग्री का निर्माण एवं उसका प्रचार-प्रसार भी करता 


है। 
इलेक्ट्रानिक माध्यमों से संस्कृत कार्यक्रमों का प्रसारण 


संस्थान इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ज्ञानदर्शन के भाषा-मन्दाकिनी चैनल के माध्यम से एवं 


प्रसार भारती के डी0 डी0 भारती, डी0 डी0 इण्डिया चैनल से संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित करता है। 
पारम्परिक पद्धति से संस्कृत शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम-निर्धारण 


अपने परिसरों तथा सम्बद्ध संस्थाओं में पारम्परिक पद्धति से संस्कृत शिक्षण हेतु प्रथमा से आचार्य (शास्त्री, 


शिक्षा-शासत्री, आचार्य) तक सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। 
परीक्षा 


० संस्थान सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थान के समस्त पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं का 
आयोजन करता है। उत्तरमध्यमा/प्राक्शास्री (2वीं), शास्त्री (बी.ए.) और आचार्य (एम0 ए0) के 
प्रमाण-पत्र/उपाधियाँ प्रदान करता है। कक्षा में सर्वप्रथम एवं अपने-अपने शाख्र में सर्वप्रथम आने 
वाले छात्रों को स्वर्णपदक प्रदान किया जाता है| 

* शिक्षा-शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय पूर्व शिक्षा-शास्त्री प्रवेश परीक्षा 
(पी.एस.एस.टी.) का आयोजन करता है| 

*« परिसरों एवं सम्बद्ध संस्थाओं के शोध-कर्ताओं को उनके शोध-प्रबन्ध के मूल्याकंन तथा मौखिक 


परीक्षण के पश्चात विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) की उपाधि प्रदान करता है| 


परिसरों की स्थापना 


संस्थान पारम्परिक पद्धति से संस्कृत शिक्षण हेतु देश के विविध प्रान्तों में अपने परिसरों की स्थापना, अधिग्रहण 
व संचालन करता है| वर्तमान में संस्थान के नई दिल्‍ली स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त ग्यारह () अंगभूत 
परिसर हैं| संस्थान के अन्तर्गत अभी तक निम्नलिखित परिसर देश के विभिन्‍न राज्यों में संस्कृत विद्या के केन्द्र 


के रूप मे काम कर रहे हैं| 


० [. गंगानाथ झा परिसर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 

« 2. श्री रणवीर परिसर, जम्मू और कश्मीर 

« 3. श्री सदाशिव परिसर, पुरी, उडीसा 

« 4. गुरूवायूर परिसर, पुरानाटुकरा, त्रिचूर, केरला 

« 5. जयपुर परिसर, जयपुर, राजस्थान 

*» 6. लखनऊ परिसर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 

«० 7. राजीव गांधी परिसर, श्रृंगेरी, कर्णाटक 

० 8. वेदव्यास परिसर, गरली, हिमाचल प्रदेश 

*» 9. भोपाल परिसर, भोपाल, मध्य प्रदेश 

« ॥0. के. जे. सौमैया संस्कृत विद्यापीठ, मुम्बई परिसर, मुम्बई, महाराष्ट्र 


«» ]. एकलव्य परिसर, अगरतला, त्रिपुरा 
छात्रवृत्तियाँ 
संस्थान देश भर में अपने अंगभूत परिसरों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत संस्कृत के सुयोग्य छात्रों 
को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। ये छात्रवृत्तियाँ दो प्रकार की है: 


० उच्चमाध्यमिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ (स्नातकोत्तर स्तर तक) 


० शोध छात्रवृत्तियाँ 


केन्द्र सरकार की योजनाएँ 


संस्थान संस्कृत भाषा और साहित्य के संवर्धन तथा प्रचार हेतु मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार 
द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित विविध योजनाओं का कार्यान्वयन करता है - 
शास्त्र चूडामणि योजना 
इस योजना के अन्तर्गत संस्कृत के विख्यात सेवा-निवृत्त विद्वानों को संस्थान के परिसरों तथा अन्य संस्कृत 
संस्थाओं में दो वर्ष की अवधि (एक वर्ष के लिए वर्धनीय) के लिए नियुक्त किया जाता है| वे शिक्षकों और 
छात्रों को संस्कृत वाह्नय के विभिन्‍न शास्त्रों/विद्या विशेष में गहन शिक्षण प्रदान करते हैं| 

ग्रन्थ-क्रय योजना 
इस योजना के अधीन संस्थान लेखकों और प्रकाशकों से संस्कृत ग्रन्थों का क्रय करके संस्कृत संस्थाओं को 
निःशुल्क वितरित करता है| 
संस्कृत शब्दकोश परियोजना 
ऐतिहासिक सिद्धान्तों के आधार पर 500 ई.पू. से ।900 ई. तक की अवधि का एक अति व्यापक संस्कृत 
शब्दकोश डेकन कालेज, पूना के द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसे वित्तीय सहायता दी जाती है| 
व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 
इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए संगठनों को ज्योतिष, कर्म-काण्ड, पुरालिपि-शास्त्र, सूची-निर्माण, पाण्डुलिपि 
विज्ञान, संस्कृत आशुलिपि और टंकण आदि विषयों में कार्यशशालाओं के आयोजन हेतु तथा व्यावसायिक 
प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| 
आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता 
इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्‍न भागों में 23 संस्थाएँ संस्थान के अधीन चल रही हैं| इन संस्थाओं को 


व्यय की आवर्ती मदों पर 95% तथा अनावर्ती मदों पर 75% अनुदान दिया जाता है| 


भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित विद्वानों को मानदेय राशि 

संस्थान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित संस्कृत के 5, प्राकृत का ।, अरबी के 3 और फारसी के 3 
प्रख्यात विद्वानों में से प्रत्येक को 50,000 रूपए की वार्षिक मानदेय राशि प्रदान करती है| युवा संस्कृत विद्वान 
के सम्मानार्थ प्रतिवर्ष एक लाख रूपए का महर्षि बादरायण पुरस्कार आरम्भ किया गया| 

अखिल भारतीय वाक्स्पर्धा प्रतियोगिता - 

संस्थान प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्‍न भागों में आठ शास्त्रीय विषयों पर अखिल भारतीय वाक्‌ स्पर्धा आयोजित 
करता है जिससे पारम्परिक संस्कृत छात्रों को शास्त्रीय संस्कृत भाषा में आशु भाषण में प्रोत्साहित किया जा 
सके। शछोकान्त्याक्षरी, समस्या-पूर्ति तथा शछाका प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है| 

स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता 

इस योजना के अन्तर्गत चयनित संगठनों को संस्कृत शिक्षकों के वेतन, छात्रों की छात्रवृत्ति, पुस्तकालय अनुदान 


और संस्था के भवन-निर्माण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है| 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 


संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय समितियों के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत सम्मेलनों का आयोजन करता है| 
इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि संस्थान ने प्रथम विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वर्ष ।972 
में, पंचम विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में वर्ष 98] में और दशम विश्व संस्कृत सम्मेलन का 


आयोजन बेंगलूर में 3-9 जनवरी 997 को किया| 
प्रशासन विभाग 


राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के मुख्यालय में प्रशासन अनुभाग नियमों, विनियमों और प्रक्रियानुसार आन्तरिक 
व्यवस्था कार्य करता है| यह संस्थान के विभिन्‍न अंगीभूत परिसरों को अधिक प्रभावी और कार्यकुशल बनाने 
हेतु आवश्यक स्थापन सहायता प्रदान करता है| यह अनुभाग प्रमुख रूप से सामान्य प्रशासन, स्थापना सम्बन्धी 
कार्य, सेवा और भूमि आपूर्ति और भवन अधिग्रहण, नए परिसरों की स्थापना और प्रबन्धन परिषद्‌ तथा वित्त, 


समिति की बैठकों के संचालन आदि कार्य करता है| 


वित्त विभाग 


वित्त विभाग का समस्त कार्य उपनिदेशक (वित्त) की देखरेख में किया जाता है| संस्थान-मुख्यालय स्थित वित्त 
विभाग का कार्य आय-व्यय का विवरण तैयार करना, अनुदान की प्राप्ति, मुख्यालय एवं उसके अन्तर्गत परिसरों 
के पक्ष में उनका वितरण, वित्तीय व्यवस्था और वार्षिक लेखा-विवरण तैयार करना वित्त-विभाग से ही संस्थान 
एवं परिसरों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भविष्य-निधि को सुरक्षित रखने तथा यथा समय वितरण की 
व्यवस्था की जाती है| मन्त्रालय एवं संस्थान की योजना के अस्वीकृत पाठ्यक्रमों के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति 
राशि का वितरण कार्य, मन्त्रालय की शास्त्रचूडामणि इत्यादि कतिपय योजनाएँ, सम्मानित संस्कृत पण्डितों के 
लिए मानदेय राशि का भुगतान तथा विभिन्‍न शोध संस्थानों एवं सम्मान से सम्मानित विद्वज्जनों के लिए देय 


वार्षिक राशि का वितरण भी संस्थान के वित्त विभाग से ही जाता है| 
शैक्षणिक विभाग 
इस विभाग के महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है: - 


« संस्थान के शैक्षिक क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित करना और विभिन्‍न कक्षाओं के लिए 
पाठ्यक्रमों का निर्माण करना| 

«० विभिन्‍न विषयों के पाठ्यक्रम बनाने के लिए विभिन्‍न विषयों की समितियों का गठन करना| 

« विद्गत परिषद्‌ की बैठक व अध्ययन परिषद्‌ की बैठक के आयोजन का समन्वय करना और 
अनुवर्ती कार्यवायी करना| 

« यह अनुभाग शैक्षणिक कार्य निष्पादन और शैक्षणिक कार्यक्रम के कैलेण्डर निर्माण हेतु मानकों 
के निर्धारण के लिए भी उत्तरदायी है| 


परीक्षा विभाग 


इस अनुभाग का मुख्य दायित्व, विभिन्‍न परीक्षाओं का आयोजन तथा संस्थान के परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन 
संस्थान के द्वारा प्रथमा से आचार्य, शिक्षाशास्री तथा विद्यावारिधि जैसी विभिन्‍न परीक्षाओं का संचालन किया 


जाता है| इन परीक्षाओं में अंगीभूत परिसरों तथा सम्बद्ध संस्थाओं के छात्र प्रवेश पाते है। ये परीक्षा शैक्षिक 


परिषद्‌ द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों और इस उद्देश्य से निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार संचालित की जाती 
है| 

योजना विभाग 

इस विभाग द्वारा संस्कृत के प्रचार के लिए मंत्रालय के विभिन्‍न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है- 
स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता 

इस योजना के अन्तर्गत संगठन/संस्थाओं को संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे क्रियाकलापों और 
उनका विस्तार करने या नई योजनाएं बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है| 

अखिल भारतीय वाक्‌ स्पर्धा 


इस योजना के अन्रगत अखिल भारतीय स्तर पप आठ सास्त्कीय विषयों मे वाक्स्पर्धाओं का औयोजन किया 
जाता है। साथ ही अन्त्याक्षरी एवं सम्स्यापूर्ति स्पर्धाएं थभी आयोजित की जाती है, जिनमें देश के सभी प्रान्तों 
से छात्र भाग लेते है| 


शासत्रचूडामणि योजना 
संस्कृत भाषा मे उपलब्ध विभिन्‍न शास्त्रों में शिक्षकों तथा शोध छात्रों के विशेष मार्गदर्शन के लिए विद्यापीठों 
एवं अन्य संस्कृत संस्थाओं में सुप्रसिद्ध सेवा निवृत्त संस्कृत विद्वानों को इस योजना के अन्तर्गत दो वर्ष के लिए 
(एक वर्ष की सम्भावित वृद्धि) नियुक्त किया जाता है| 
व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 

इस योजना के अन्तर्गत संस्कृत छात्रों के लिए ज्योतिष, कर्मकाण्ड, पुरालिपिशाख्र, पाण्डुलिपि 


विज्ञान, संस्कृत आशुलिपि-टंकण आदि का अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संचालित करने 


के लिए संस्कृत संस्थाओं को आर्थिक अनुदान दिया जाता है| 


संस्कृतशब्दकोश परियोजना 


इस योजना के अन्तर्गत ऐतिहासिक सिद्धान्त के आधार पर विश्वकोष के समान संस्कृतशब्दकोष के निर्माण एवं 
प्रकाशन के लिए डेकन कालेज पुना को वार्षिक अनुदान दिया जाना एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का कार्य है। 


सम्प्रति इसके चार खण्ड (2446) पृष्ठ प्रकाशित हो चुके है| 
सुप्रसिद्ध संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वानों को राष्ट्रीय सम्मान 
प्रतिवर्ष देश के सुप्रसिद्ध संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा के विद्वानों का उनकी विशिष्ट सेवा के 


आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति सम्मान के लिए चयन किया 


जाता है तथा इन्हें आजीवन प्रतिवर्ष 50.000 रू0 सम्मान राशि दी जाती है| 
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/ शोध संस्थान योजना:- 


इस योजना के अन्तर्गत देश में संस्कृत शिक्षण के प्रोत्साहनार्थ उसके प्रचार-प्रसार में संलग्न संस्कृत 
पाठशालाओं/महाविद्यालयों को संस्थान द्वारा स्वीकृत किया जाता है| इन्हें 5 प्रतिशत का आवर्ती अनुदान 
और 75 प्रतिशत अनावर्ती अनुदान दिया जाता है। इनका प्रसासन प्रबन्ध समिति के द्वारा किया जाता है| 


आदर्श पाठशाला योजना के तहत सम्प्रति देश भर में 23 आदर्श महाविद्यालय है- 


. स्वामी परांकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हुलासगंज, जिला-गया (बिहार) 

2. लक्ष्मीदेवी शराफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, कालीरिखा, जिला-देवधर-84 2(बिहार) 

3. जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय, लगमा रोड, जिला-दरभंगा (बिहार) 

4. राजकुमारी गणेश शर्मा आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, कोलहन्टा पटोरी, जिला-दरभंगा- 
846003(बिहार) 

5. श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन (मथुरा) 

6. भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय, पोस्ट-गुरुकुल कांगडी, जिला-हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) 

7. श्री एकरसानन्द संस्कृत महाविद्यालय, जिला-मैनपुरी-20500] (उत्तर प्रदेश) 


8. हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जांगला रोहरूद्ध, जिला-शिमला, (हिमाचल प्रदेश) 


9. सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, डोगी, जिला-उना-74307 (हिमाचल प्रदेश) 

0. हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, पोस्ट-बघोला (पलवल) जिला-फरीदाबाद-202 
(हरियाणा) 

. श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय (लाहौर), अम्बाला केन्ट- 
3300(हरियाणा) 

2. मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय, द्वारा-भारतीय विद्या भवन, के.एम. मुंशी मार्ग, मुम्बई- 
400007(महाराष्ट्र) 

3. वैदिक संशोधन मण्डल, तिलक विद्यापीठ नगर, पुणे-37 (महाराष्ट्र) 

4. पूर्णप्रज्ञा संशोधन काथीगुप्पा मेन रोड, बैंगलूर - 560 029 (कर्नाटक) 

5. कालीकट आदर्श संस्कृत महाविद्यालय बालुसेरी, पोस्ट-बालुसेरी, जिला- कालीकट 673 
62 (केरल) 

6. मद्रास संस्कृत कालेज एवं एस. एस. वी पाठशाला, 84 रायपेठा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास - 
600 004 (तमिलनाडु) 

7. श्री सीता राम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, 7/2 पी. डब्लू डी. रोड, कलकता-700 
035 (पश्चिम बंगाल) 

8. राम जी मेहता आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मालीघाट, मुजफ्फर पुर, (बिहार) 

9. कालिया चौक विकराम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, गांव कालिया चौक, पी. ओ. 
हरिया, डिस्ट्रिक्ट मिदना पुर, पश्चिम बंगाल - 72] 430 

20. रानी पद्मावती तारा योगतंत्र आदर्श महाविद्यालय, इन्द्रापुर (शिवपुर) वाराणसी, उत्तर प्रदेश 

2]. श्री अहोबिल मठ संस्कृत महाविद्यालय, मुद्रन्तकम्‌, तमिलनाडु 

22. संस्कृत अकादमी, ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद 

23, चिन्मय फाऊन्डेशन, (शोध संस्थान) आदि शंकरा निलयम्‌, पोस्ट्‌-वेलीयानन्द, डिस्टी- 


एरनाकुलमू, केरल - 682 39 


4.9.2 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


६ #0१- १ 


संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है| 
यह पूर्वात्य शिक्षा एवं संस्कृत से संबंधित विषयों पर उच्च शिक्षा का केंद्र है| 

यह विश्वविद्यालय मूलतः 'शासकीय संस्कृत महाविद्यालय' था जिसकी स्थापना सन 79] में की गई 
थी| वर्ष 894 में सरस्वती भवन ग्रंथालय नामक प्रसिद्ध भवन का निर्माण हुआ जिसमें हजारों पांडुलिपियाँ 
संग्रहीत हैं| 22 मार्च 958 को उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ संपूर्णानन्द के विशेष प्रयत्न से 
इसे विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया| उस समय इसका नाम 'वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय' था| सन 
974 में इसका नाम बदलकर 'संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय' रख दिया गया| 

भारत और नेपाल के महाविद्यालय इसके विश्वविद्यालय बनने के पहले से ही इससे सम्बद्ध थे| केवल 
उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या ।44 थी| इस प्रकार यह संस्थान न केवल भारत के लिए 
बल्कि दूसरे देशों के महाविद्यालयों के लिए भी विश्वविद्यालय के समान ही था| 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


आदर्श वाक्य श्रुतम मे गोपाय 
"मेरी शिक्षा रक्षा के काम आए" 
स्थापित वर्ष ]79] 


प्रकार विश्वविद्यालय 


कुलपति राजाराम शुक्ल 


अवस्थित वाराणसी, उत्तर प्रदेश 
परिसर बहुनगरीय 
सम्बन्धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग( 700) 


जालपृष्ठ एएएए.55ए०.३०.॥॥ 


विभाग 

« वेद-वेदान्त विभाग 
* वेद विभाग 
० व्याकरण विभाग 
* ज्योतिष विभाग 
० धर्मशासत्र विभाग 

« साहित्य संस्कृति विभाग 
«० साहित्य विभाग 


*«  पूराणेतिहास विभाग 


प्राचीन राजधर्मशास्त्र विभाग 


दर्शन विभाग 


वेदांत विभाग 

सांख्ययोगतंत्रम विभाग 
तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन विभाग 
न्याय विभाग 


मीमांसा विभाग 


आधुनिक ज्ञान-विज्ञान विभाग 


आधुनिक भाषा एवं भाषाविज्ञान विभाग 


आयुर्वेद विभाग 


कायचिकित्तसा तंत्र 

शाल्य (सर्जरी) 

शालक्य तंत्र 

कौमार्यभृत्य तंत्र 

अगद तंत्र (टॉक्सिकोलोजी) 

बाजीकरण तंत्र (?एप्र०॥० 7] 06 007०॥0 0995) 


रसायन तंत्र 


भूत विद्या विभाग ($]ग0७| (०४॥॥8) की स्थापना प्रस्तावित है। 


4.9.3 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ 


श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत की राजधानी दिल्ली स्थित एक मानित 
विश्वविद्यालय है। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पाण्डेय हैं| 


अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन ने 8 अक्टूबर 962 को विजयदशमी के दिन दिल्ली में संस्कृत 
विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें डॉ मंडन मिश्र को विद्यापीठ का विशेष कार्य अधिकारी व निदेशक नियुक्त 
किया गया। सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ नाम से एक पृथक्‌ 
संस्था स्थापित की गई| इसके संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय प्रधनमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे| विद्यापीठ के 
विकास में स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रधानमंत्री 
श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस विद्यापीठ को अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बनाने की घोषणा की| 

शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात भूतपूर्व प्रधनमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विद्यापीठ की अध्यक्षता स्वीकार की| 
उन्होंने घोषणा की कि 2 अक्टूबर 966 से विद्यापीठ को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के 
नाम से जाना जाएगा| । अप्रैल 967 को विद्यापीठ का अधिग्रहण भारत सरकार ने किया और 2] दिसम्बर 
970 को यह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था का अंग बन गया तथा श्री लाल बहादुर 
शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ नाम से कार्य करने लगा| 

विद्यापीठ के कार्य तथा इसके बहुमुखी विकास से प्रभावित होकर मार्च, 983 में भारत सरकार ने इसको मानित 


विश्वविद्यालय का स्तर देने का प्रस्ताव रखा| अंततः आवश्यक परीक्षण एवं अन्य औपचारिकताओं के पश्चात 


भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिपफारिश पर नवम्बर, 987 में विद्यापीठ को मानित 
विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया| 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से पृथक एक संस्था श्री लाल बहादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से भूतपूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह की 
अध्यक्षता में 20 जनवरी 987 को पंजीकृत की गयी| 989 में डॉ० मंडन मिश्र विद्यापीठ के प्रथम कुलपति 


नियुक्त हुए| | नवम्बर 99] से मानित विश्वविद्यालय के रूप में इस विद्यापीठ ने कार्य करना प्रारम्भ किया| 
उद्देश्य 


श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं - 


« शास्त्रीय परम्परा को सुरक्षित बनाए रखना| 

* शास्त्रों का अनुवाद कार्य करना| 

*« आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समस्याओं के लिए शास्त्रों का औचित्य स्थापित करना| 

« अध्यापकों के लिए आधुनिक एवं शास्त्रीय ज्ञान में गहन अध्ययनार्थ साधन उपलब्ध कराना| 


० इन सभी क्षेत्रों में प्रवीणता प्राप्त करना, जिससे विद्यापीठ अपना विशिष्ट स्थान बना सके| 


सुविधाएँ 
उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हुए विद्यापीठ निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेगा- 


० पारम्परिक संस्कृत अध्ययन में निर्देश करेगा, विशेष रूप से संस्कृत वांगमय की उन शाखाओं में 
जिनमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है| 

« संस्कृत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए साधन प्रस्तुत करेगा और संस्कृत शिक्षा के शैक्षिक 
पहलुओं पर शोध का संचालन करेगा| 

« एशिया की उन भाषाओं एवं साहित्य के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा, जिनका संस्कृत 


अध्यापन से सम्बन्ध है। जैसे- पालि, ईरानी, तिब्बती, मंगोली, चीनी, जापानी आदि| 


विभिन्‍न विषयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा, जिनमें भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर ध्यान 
रखा जायेगा| (विषयों में परीक्षाओं का संचालन करेगा| 

संस्कृत के मौलिक ग्रन्थ, टीका एवं अनुवाद के साथ ही उससे सम्बद्ध साहित्य का प्रकाशन 
कराएगा तथा प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री की संवृद्धि के लिए कार्य करेगा| 

शोध पत्रिका (रिसर्च जर्नल) को प्रकाशित करने का प्रबन्ध करेगा और शोध के लिए आवश्यक 
सामग्री जैसे विषय सूची और ग्रंथ सूची आदि का प्रकाशन करेगा| 

पाण्डुलिपियों को एकत्रित कर संरक्षित एवं प्रकाशित करेगा| एक राष्ट्रीय संस्कृत पुस्तकालय और 
संग्रहालय का निर्माण करेगा| संस्कृत पाण्डुलिपियों में प्रयुक्त लिपियों का प्रशिक्षण प्रदान करने 
का प्रबन्ध करेगा| 

संस्कृत में तकनीकी साहित्य के साथ मौलिक संस्कृत ग्रन्थों के सार्थक निर्वचनों की दृष्टि से 
आधुनिक विषयों में शिक्षण के लिये साधन प्रस्तुत करेगा| 

पारस्परिक ज्ञानवर्धन के लिये आधुनिक एवं परम्परागत विद्वानों में आदान-प्रदान करने की क्रिया 
का संवर्धन करेगा| 

शास्त्र-परिषदों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करेगा| 

अन्य शिक्षण संस्थानों की डिग्री, डिप्लोमा आदि को विद्यापीठ की उपाधियों के समकक्ष मान्यता 
प्रदान करेगा| 

संकायों को स्थापित करेगा और ऐसे मण्डल एवं समितियां गठित करेगा जो विद्यापीठ के उद्देश्यों 
को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगे| 

समय-समय पर बनाये गये नियमों के तहत छात्रवृत्तियां, पुरस्कार व पदक प्रदान करेगा| 

ऐसे अन्य संगठन, समितियों या संस्थानों को समर्थन देगा एवं उनका सदस्य बनेगा या उनमें भाग 
लेकर सहायता करेगा, जिनके लक्ष्य विद्यापीठ के लक्ष्यों से पूरी तरह या अंशतः समान होंगे| 
विद्यापीठ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रासंगिक, आवश्यक या सहायक कार्य-कलापों को आरम्भ 
करेगा| 


संकाय 


विद्यापीठ में पाँच संकाय हैं - 


» वेद-वेदांग संकाय 

० दर्शन संकाय 

० साहित्य एवं संस्कृति संकाय 

« आधुनिक विद्या संकाय 

० शिक्षाशास्र संकाय 
तीन संकायों में विभिन्‍न संस्कृत विषयों में 'शास्त्री', (शास्त्रों में विशेषज्ञ) नामक उपाधि हेतु त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 
एवं स्नातकोत्तर उपाधि हेतु 'आचार्य' नामक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की गई है| 
आधुनिक विद्या संकाय में 'शिक्षा शास्त्री' नामक द्विवर्षीय अध्यापक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षाशास्र में 
अध्ययन हेतु शिक्षाचार्य नामक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का प्रवर्तन किया गया है| संस्कृत की विभिन्‍न शाखाओं में 
शोध कार्य करने वाले शोधार्थी किसी भी संकाय में प्रवेश ले सकते हैं| विद्यापीठ में शोध एवं प्रकाशन का एक 
स्वतन्त्र विभाग है, इसमें देश एवं विदेशों के मूर्धन्य विद्वानों की उत्कृष्ट रचनाओं का प्रकाशन होता है| शोध- 
पत्रिका शोध-प्रभा का प्रकाशन भी इसका उल्लेखनीय बिन्दु है| 994-95 के सत्र से विद्यापीठ में शास्त्री 
पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावसायिक संस्कृत, व्यावसायिक हिन्दी एवं कम्प्यूटर प्रयोग के पाठ्यक्रम तथा 


विभिन्न प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम नियमित रूप से चल रहे हैं| 


4.9.4 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय 


अधिसूचना संख्या 486/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 द्वारा उत्तराखण्ड शासन ने हरिद्वार में उत्तराखण्ड 
संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। उत्तराखंड के वे समस्त महाविद्यालय जो पूर्व में सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गए। आज इनकी संख्या बावन 
(52) है। ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड राज्य में देवभाषा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया 
है। 

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य 

.राज्य गठन के उपरान्त सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को राज्य के क्षेत्राधिकार 
के अन्तर्गत अधिनियमों/परिनियमों के प्राविधानानुसार व्यवस्थित करना। 

2.प्राचीन परम्पराओं के साथ-साथ प्राच्य एवं पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का समन्वय। 

3.भारतीय संस्कृति के साथ-साथ अन्य संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन अनुसंधान। मानव संस्कृति और 
भारत की राष्ट्रीय एकता की सर्वातिशय सशक्त सूत्र संस्कृत के अनुसंधान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, नृवंश 
विज्ञान के अध्ययन की धारणाओं में परिष्कार एवं नवीन उद्धावनाएँ प्रस्तुति। 

4.प्राच्य भाषाओं एवं उनसे सम्बन्धित विभिन्‍न विषयों के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा कायम रखना। 
5.संस्कृत साहित्य में निहित चिंतन पद्धति से आधुनिक समकालीन समाज के जीवन की चुनौतियों, समस्याओं 
के समाधान खोजने के प्रयास हेतु अनुसंधान। 

6.वेदोपनिषदों सहित संस्कृत के उत्कृष्टतम ग्रंथों में निहित वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विचारों का समेकन, 
विशेषकर गणित, नक्षत्र विज्ञान, कृषि विज्ञान, नृतत्व शास्त्र, प्रबन्धन, लोक प्रशासन, राजनय आदि विविध 
क्षेत्रों की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी रूपों में प्रस्तुति, ताकि वैदिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के समन्वय 
के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान का समादर एवं समावेश किया जा सके। विज्ञान के 'रूद्र”! और साहित्य के 'शिव! 


तत्व का समष्टिगत कल्याण की दृष्टि से अंकन किया जाय। 


7.वैदिक साहित्य और संस्कृत के श्रेष्ठ लौकिक साहित्य, पालि एवं प्राकृत के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का समस्त 
भारतीय भाषाओं की लिपियों में प्रकाशन एवं अनुवाद। 

8.संस्कृत के श्रेष्ठ साहित्य, पाम्परिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक पक्षों की दृश्य-श्रव्य माध्यम से प्रस्तुति। 

9 संस्कृत को रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अधिकाधिक सम्बद्ध करने के प्रयास। 

0.राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय गोष्टियों/कार्यशालाओं/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत के अधुनातन ज्ञान- 
विज्ञान से विश्वविद्यालय के छात्राध्यापकों को परिचित कराना। 

].भारत सरकाण/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अन्य प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से सृजन पीठ / शोध 
पीठ / अध्ययन पीठों की स्थापना। 

2.उत्तराखण्ड की संस्कृति का व्यापक अध्ययन और शोध। 

3.विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्रों/डपाधियों का भारतीय विश्वविद्यालयों एवं विदेशी विश्वविद्यालयों के 
साथ विश्वस्तरीय प्रत्यायन। 

4.अखिल भारतीय एवं राज्याधीन सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु संस्कृत को लोकप्रिय बनाना। 
5.भारतीय संस्कृति की मूल चेतना “संस्कृत” के महत्व से युवा पीढ़ी को अधिकाधिक जोड़ने की दिशा में 
प्रभावी एवं सार्थक प्रयास जिससे अति भौतिक वाद की अंधी दौड़ की चकाचौंध में युवा वर्ग भारतीय 
सांस्कृतिक विरासत से बिल्कुल विमुख न हो जाय। 

6.कार्यपरिषद के विनिश्चय के अनुसार राष्ट्रीय अभियोग्यता परीक्षा (नेट) की तैयारी हेतु संस्कृत छात्रों के लिए 
प्रावधान निर्धारित किये गये है। 

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविषय 

विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सत्र 2007-08 से साहित्य, दर्शन, नव्यव्याकरण आदि परम्परागत विषयों में 
अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रारम्भ हो गया है। वर्तमान समय की प्रासंगिकता को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा 
समानान्तर रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किए गए हैं। जिसमें योग पाठ्यक्रम हेतु छात्र-छात्राओं ने काफी 
रुचि दिखाई है। विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परम्परागत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों 


का संचालन करता है। इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन-अध्यापन सम्बद्ध विद्यालयों/महाविद्यालयों में होता है और 


विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें अनिवार्य विषय के रूप में संस्कृत भाषा और 
व्याकरण, हिन्दी तथा वैकल्पिक विषय के रूप में “क' वर्ग में शाख्नीय विषय तथा 'ख' वर्ग में आधुनिक विषयों 
का समावेश है। साथ ही अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी है। 


स्नातक पाठ्यक्रम 


शास्त्री- यह स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का है, जिसमें प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में संस्कृत भाषा साहित्य और 
सामान्य दर्शन तथा हिन्दी अनिवार्य विषय है। वैकल्पिक विषयों के दो वर्ग है। 


स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 


आचार्य- यह पाठ्यक्रम परम्परागत आधार पर द्विवर्षीय है। जिसमें स्नातक पाठ्यक्रम के सभी “कः वर्गीय 
विषयों का अध्ययन-अध्यापन होता है। 

व्यावसायिक पाठ्यक्रम 

वर्तमान में पी0जी0 डिप्लोमा इन योग, ज्योतिष, वास्तुशाख््र, कर्मकाण्ड एवं पौरोहित्य पत्रकारिता एवं जनसंचार, 
पाण्डुलिपि एवं पुरालिपि विज्ञान, ग्रंथालय विज्ञान (बी0लिब्‌0, एम0लिबू0) पी0जी0 डिप्लोमा संगणक (सभी 
एक वर्षीय अर्थात दो सेमेस्टर) तथा योगाचार्य (द्विवर्षीय अर्थात्‌ चार सेमेस्टर) का संचालन विश्वविद्यालय 


परिसर में किया जा रहा है| 


4.9.5 श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय 


श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय आंध्रप्रदेश चित्तूर जिले के तिरुपति में एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 
954 में मुख्यमंत्री टंगुटूरि प्रकाशम पंतुलु ने की थी । विश्वविद्यालय का नाम भगवान वेंकटेश्वर (बालाजी) के 
नाम पर रखा गया है जिसका मंदिर शहर में स्थित है। यह भारत में बनाया जाने वाला 3वां विश्वविद्यालय था, 
और आंगघ्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 204 के बाद आंघ्र प्रदेश में यह, आंध्र विश्वविद्यालय के बाद दूसरा 
सबसे पुराना विश्वविद्यालय है| 

संगठन 

विश्वविद्यालय चार कॉलेजों में आयोजित किया जाता है: 


« आर्ट्स कॉलेज 

० विज्ञान कॉलेज 

« कॉलेज ऑफ कामर्स, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस 

० इंजीनियरिंग कॉलेज 

« इसके अलावा कई केंद्र और निदेशालय हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, कंप्यूटर केंद्र, और 

ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 

रसायन विज्ञान विभाग 
रसायन विज्ञान विभाग श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ साइंस का हिस्सा है। विभाग रसायन विज्ञान 
के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है। विभाग रसायन विज्ञान, मेडिकल रसायन विज्ञान, एप्लाइड रसायन शाख्र में 


मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ फिलॉसफी और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम प्रदान करता है। 


इंजीनियरिंग कॉलेज 
श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक स्वायत्त संस्था है जिसकी नींव 3 अक्टूबर 959 को 


भारत के पहले प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 


शांति और अहिंसा में अध्ययन के लिए केंद्र 


केंद्र का सामान्य उद्देश्य अपने व्यापक संदर्भों में शांति और अहिंसा का अध्ययन करना है। केंद्र गाँधी स्मृति 
और दर्शन समिति, नई दिल्‍ली (भारत सरकार) के साथ सहयोग है, गाँधीवादी अध्ययन और अनुसंधान के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, भारत सरकार, नई दिल्ली; शिक्षा मंडल, वर्धा, सांप्रदायिक सद्भावना, भारत सरकार, नई 
दिल्‍ली के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन; और नॉट्रेडम विश्वविद्यालय यू एस ए ए टायर | कॉलेज है। 

कानून विभाग 


विश्वविद्यालय में कानून के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला कानून विभाग है। 


भौतिकशास्त्र विभाग 

विश्वविद्यालय में भौतिकी का एक अलग विभाग है। विभाग एमएससी प्रदान करता है। (दो साल), 
एकीकृत एमएससी (पांच साल) भौतिकी में, ऊर्जा प्रबंधन में एम.टेक (दो साल), अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में एम.टेक 
(दो साल), एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रम। संकाय सदस्य सक्रिय रूप से भौतिकी के जोरदार क्षेत्रों में शोध 
में लगे हुए हैं जिनमें वायुमंडलीय भौतिकी, लेजर और एकीकृत प्रकाशिकी, संघीय पदार्थ भौतिकी, 
इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर भौतिकी शामिल हैं। 
भौतिकी विभाग, चार राष्ट्रीय शोध सुविधाओं में से एक होस्ट करता है गादंकी में यूजीसी के तहत एमएसटी 
राडार सुविधा का उपयोग करके शोध के लिए शुरू किया गया एक केंद्र है। 


कॉलेज ऑफ साइंसेज: इसमें लाइफ साइंसेज और भौतिक विज्ञान दोनों शामिल हैं 


पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग 

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग 974 में शुरू किया गया था और 30 से अधिक वर्षों से 
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशेवरों की तैयारी कर रहा है। विभाग चार सेमेस्टर के साथ सीबीसीएस के 
तहत मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (दो साल का एकीकृत पाठ्यक्रम) प्रदान करता है। इसके 
अलावा विभाग पीएचडी की ओर अग्रसर डॉक्टरेट की डिग्री भी चला रहा है। और एम.फिल पाठ्यक्रम पूर्ण 


और अंशकालिक के रूप में भी चलाता है। 


विभाग पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में अनुसंधान और प्रशिक्षण में आगे है, जिसमें एलआईएस के क्षेत्र में 
विशेषज्ञता है। वार्षिक एसवीयू सीईटी परीक्षण के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। आत्म-वित्त पोषण योजना 
के तहत आवंटित पांच अतिरिक्त सीटों के साथ सेवन की शक्ति 20 है। छात्रों को फैलोशिप, छात्रवृत्ति, आदि 
मिलते हैं। छात्रावास सुविधा सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। आरक्षण नीति आंध्र प्रदेश सरकार के नियमों के 
अनुसार पालन की जाती है। 
ग्रन्थालय 

श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय के कॉलेजों के छात्रों, शोधकर्ताओं और 
शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 955 में शुरू हुआ, इसकी सदस्यता 6397 है। लगभग 
400 पाठकों के लिए बैठने की क्षमता के साथ विशाल इमारत में स्थित, पुस्तकालय में 25 पेशेवर और 50 हैं 
प्रशासनिक और सहायक स्टाफ। इसमें 2,95,000 वॉल्यूम का कुल संग्रह है जिसमें 35,000 बाध्य वॉल्यूम 
और लगभग 3500 सिद्धांत और शोध प्रबंध शामिल हैं। यह 2 लाख रुपये की वार्षिक लागत पर 350 
आवधिकों की सदस्यता लेता है, और इसका वार्षिक बजट लगभग 56 लाख है। 
पुस्तकालय किताबें, संदर्भ और ग्रंथसूची सेवा, रेप्रोग्राफिक सेवा के उधार जैसे सेवाएं प्रदान करता है। इसमें 
माइक्रोफिल्म पाठक, ऑडियो-वीडियो सिस्टम, स्लाइड प्रोजेक्टर और सार्वजनिक पता प्रणाली है। 
विशेष विशेषताएं पूरी तरह से सुसज्जित बाध्यकारी अनुभाग और एक छोटे बच्चों के पंख हैं जिन्हें गांधी 
शताब्दी वर्ष 969 में खोला गया था। 

पुस्तकालय कम्प्यूटरीकरण के लिए तैयार है और इन्फ्लिबनेट (धग ।8घ%7) कार्यक्रम में भाग ले 
रहा है। 
पुस्तकालय को निम्नलिखित राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठियों की मेजबानी का सम्मान है: 


«० दिसंबर 969 में आईएलए ।8 वें वार्षिक सम्मेलन। 

« जनवरी 980 में इंडल दूसरा वार्षिक सम्मेलन। 

« अगस्त 984 में पुस्तकालयों में माइक्रोफॉर्म और स्पेस मैनेजमेंट के उपयोग पर यूजीसी संगोष्ठी। 
० दिसंबर 987 में आईएएसएलआईसी ॥6 वें वार्षिक सम्मेलन। 


*« मार्च 99। में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में स्टाफिंग पर सेमिनार। 

« मार्च 996 में पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग समस्याओं और संभावनाओं पर संगोष्ठी। 

« "डिजिटल पुस्तकालयों और संस्थागत रेपॉजिटरीज की स्थापना" पर यूजीसी राष्ट्रीय संगोष्ठी, 23- 

24 मार्च 2007 

रैंकिंग 
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय को 208 और एशिया में 20-250 टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 
रैंकिंग द्वारा दुनिया में 80-000 स्थान पर रखा गया था। 208 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने इसे 
एशिया में 223 स्थान दिया। 20॥8 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 
74 वें स्थान पर रहा, इंजीनियरिंग रैंकिंग में विश्वविद्यालयों और 7 में से 49। 


उल्लेखनीय पूर्व छात्र 


« नाराचंद्रबाबू नायडू, वर्तमान मुख्यमंत्री, एपी 

« रामचंद्र नायडू गल्ला, भारतीय उद्योगपति, अमारा राजा समूह की कंपनियों के संस्थापक 

« प्रेम रेड्डी (जन्म 948), हृदय रोग विशेषज्ञ और प्राइम हेल्थकेयर सर्विसेज के एक प्रमुख मालिक 
« वाई एस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। 


4.9.6 जगदुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय 


जगदूरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान के जयपुर में स्थित एक सार्वजनिक 
विश्वविद्यालय है। पहले इसका नाम' राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय' था। 
सम्पूर्ण संस्कृत वाह्नय के सांगोपांग अध्ययन और अध्यापन का संचालन करने, सतत विशेषज्ञीय अनुसंधान 
और उससे आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने तथा संस्कृत वाइ्जय में निहित ज्ञान-विज्ञान की अनुसंधान 
पर आधारित सरल वैज्ञानिक पद्धति से व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करने के साथ ही अन्य महत्त्वपूर्ण अनुसंधानों 
के परिणामों और उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय की 
स्थापना के लिए राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 998 (998 का अधिनियम 0) की अनुमति 
महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2-9-998 को दी गई। दिनांक 6 फ़रवरी 200 को राजस्थान 
संस्कृत विश्वविद्यालय ने मूर्त रूप लिया जिसके प्रथम कुलपति पद्मश्री डॉ. मंडन मिश्र नियुक्त किये गये। 
उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप - 6) द्वारा जारी आदेश क्र.प.() शिक्षा - 6/2000 दिनांक 27-06-2005 के 
अनुसार दिनांक 27-06-2005 से विश्वविद्यालय का नाम जगदूुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत 
विश्वविद्यालय, जयपुर कर दिया गया है। 
प्रमुख उद्देश्य 
यह था कि चूंकि अनादिकाल से भारत देश ज्ञानोपासना का केन्द्र रहा है और यह शाब्दी साधना ऋषियों के 
अनहद में मुखरित होती हुई साक्षात्‌ श्रुति-स्वरूप में इस धरा पर अवतीर्ण हुई। संस्कृत के इस विशाल वाह्न्य 
की कालजयिता का यही रहस्य है कि सहस्राब्दियों से गुरुकुलों और ऋषिकुलों आदि में इसका अध्यापन होता 
रहा। इस गुरुशिष्य-परम्परा को सुनियोजित रूप देते हुए संस्कृत के अनेक अध्ययन केन्द्र देश भर में चलते रहे 
उसी परम्परा में ही 20 वीं सदी में अनेक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुए। उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, 
आंध्रप्रदेश आदि में संस्कृत विश्वविद्यालय विगत कई वर्षों से चल रहे थे। इसी क्रम में राजस्थान संस्कृत 


विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वर्षों से चल रहा प्रयास वर्ष 200 में सफल हुआ। 


मुख्य लक्ष्य 


० विभिन्‍न पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत वाइ्जय के ज्ञान की शिक्षा देना। 

« संस्कृत वाह्षय और उसकी विभिन्‍न शाखाओं में अनुसंधान कार्य आरम्भ करना और उसका 
अभिवर्धन करना। 

« संस्कृत वाब्जय में विस्तारी शिक्षा - कार्यक्रम हाथ में लेना। 

« संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों को, उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण देना। 

० शिक्षण - रीति - विज्ञान और शिक्षण-शाख्त्र के अध्यापन में विशेषतः परिकल्पित अभिसंस्करण 
कार्यक्रम आयोजित करना। 

« पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण करना और परीक्षा सुधार से सम्बन्धित कार्य हाथ में लेना और 
ऐसे अन्य कार्यों, क्रियाकलापों या परियोजनाओं को। जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने 
की दृष्टि से उचित हैं जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, का सम्यक्‌ संचालन 
करना। 


4.9.7 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति 


राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित भारत का मानित विश्वविद्यालय है। यह 
पारम्परिक शास्त्राध्ययन का विशिष्ट केन्द्र है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुभाग 3, अधिनियम 956 
के अधीन उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु स्थापित हुआ है। 

तिरुमला पर्वत के पादतल में स्थित यह राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ गत चार दशकों से संस्कृत के 
अध्ययन एवं अध्यापन की दृष्टि से छात्रों एवं विद्वानों का लक्ष्य हो गया है। यहाँ देश के विभिन्‍न भाग से विभिन्‍न 
धर्म जाति एवं भाषा के छात्र आते हैं जिससे यह विद्यापीठ एक छोटे भारत की तरह दिखता है। यहाँ अध्ययन 
एवं अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट सुविधा एवं अत्यन्त अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। नए पाठ्यक्रम, भव्य भवन, 
कम्प्यूटर आदि आधुनिक उप-साधनों ने संस्कृत अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में इस विद्यापीठ को उन्‍नत बना 
दिया है। तिरुपति शहर के मध्य भाग में अवस्थित विद्यापीठ परिसर विशाल तरुछाया, सुन्दर बगीचे एवं मनोहर 
वन से अत्यंत आकर्षणीय लगता है। 

सुविख्यात विद्वान एवं राजनेता भारत के पूर्वमुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री विद्यापीठ सोसाइटी के 
अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद प्राच्य विद्या के प्रसिद्ध विद्वान पी० राघवन तथा लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एस 
अनंतशयनम अय्यंगर जी अध्यक्ष हुए। डा० बी०आर्‌ शर्मा जी ने ।962-970 तक प्रथम निदेशक के रूप मे 
काम किया है। श्री वेंकट राघवन, डा० मण्डन मिश्र, डा. आर० करुणाकरन्‌, डा० एम० डी० बालसुत्रह्मण्यम्‌ एवं 
प्रो, एन०एस० रामानुज ताताचार्य ने क्रमशः प्राचार्य के रूप में अपने वैदुष्य एवं प्राशासनिक अनुभव से इस 
विद्यापीठ की सेवा की। 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारम्परिक शास्त्रीय विषय के क्षेत्र में सेन्टर फार एक्सेलेन्स दिया गया। 


राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यन परिषद (५५ ७ ९))ने ए+ के श्रेणी से प्राधिकृत किया। 


संक्षिप्त इतिहास 

भारत सरकार द्वारा गठित केंद्रीय संस्कृत आयोग की अनुशंसा पर 950 में पारंपरिक संस्कृत की 
आधुनिक शोध शैली के साथ प्रचार-प्रसार हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा तिरुपति में केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ तथा 
उसकी प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सरकार ने केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति सोसाइटी नाम से एक स्वायत्त 
संस्था का पंजीकरण कराया गया। विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 जनवरी 962 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति 
डॉ० एस० राधाकृष्णन ने किया। 

तिरुमला-तिरुपति-देवस्थान ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन कार्य निर्वहणाधिकारी डा० सी० अन्नाराव जी ने 
बयालिस एकड़ जमीन तथा भवन निर्माण हेतु 0 लाख रुपये दिये थे। 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ अप्रैल, 97] को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के संरक्षण में शिक्षा मंत्रालय की स्वायत्त 
संस्था का रूप दिया गया। रजत जयंती महोत्सव के दौरान वर्ष 987 में श्री पी.बी. नरसिंहा राव जी भारत 
सरकार के तत्कालीन केन्द्रीय मानवसंसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यी०जी०सी ०, 
अधिनियम 956 के अनुभाग 3 (राजपत्र अध्यादेश नं० एफ०9-2य85 यु-3, 6--987)के अनुसार 
विद्यापीठ को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया। मानित विश्वविद्यालय का औपचारिक रूप से उद्धाटन दिनांक 
26-08-989 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरामन्‌ के द्वारा किया गया। विद्यापीठ ने शैक्षणिक सत्र 
99-92 से मानित विश्वविद्यालय के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय से अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे 
पं० श्री पट्टाभिराम शास्त्रि, प्रो० रमारंजन मुखर्जी और डा० वी०आर० पंचमुखी इस विद्यपीठ के कुलाधिपति रहे 
हैं। प्रो, एन०एस० रामानुज ताताचार्य, प्रो० एस०बी० रघुनाथाचार्य और प्रो« डी० प्रह्लादाचार्य ने क्रम से 989 
से 994; 994 से ।999 और 999 से 2004 तक कुलपति के रूप में इस विद्यापीठ की सेवा की है। दिनांक 
6.06.2008 से असाम के राज्यपाल प्रज्ञान वाचस्पति डा० जानकी वलल्‍्लभ पट्टनायक जी विद्यापीठ के 
कुलाधिपति पद पर विराजमान हैं| प्रो० हरेकृष्ण शतपथी जी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वे 9 अप्रैल, 2006 


को कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किए हैं| 


4.9.8 श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय 


श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र विभाग गीर-सोमनाथ जिले में स्थित एक 
विश्वविद्यालय है। यह गुजरात राज्य का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है। “पूर्णता गौरबाय” (गौरव के लिए 
पूर्णता) ये विश्वविद्यालय का ध्येयसूत्र है। इस विश्वविद्यालय का व्याप सम्पूर्ण गुजरात राज्य में है। अतः वह 
सम्पूर्ण राज्य में कहीं भी संशोधन केन्द्र और शैक्षणिक केन्द्र का प्रस्थापन कर सकता है। 

इसकी स्थापना । अप्रैल 2005 को की गयी थी। यह गुजरात का राज्य-विश्वविद्यालय है जिसमें शिक्षा 
का माध्यम संस्कृत है। शास्त्री (3.4.), शिक्षाशास्री (3.80.) और आचार्य (४.७.) पाठ्यक्रमों के अलावा 
इस विश्वविद्यालय ने पूरे गुजरात में केन्द्र स्थापित किए हैं जहाँ से मन्दिर प्रबन्धन, पौरोहित्य, ज्योतिष, 
वास्तुशासत्र, योग, बोलचाल की संस्कृत आदि में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ की 


यज्ञशाला में प्रतिदिन यज्ञ होता है। इसके पुस्तकालय का नाम 'शारदा भवन' है 


पंचम अध्याय: संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन 


5. संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन 
शोधकर्ता द्वारा संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया जिनमें निम्न 
कमियाँ पायी गयीं| 
. संस्कृत शिक्षण की अधिकांश पाठ्यपुस्तकों एवं प्रकरणों में सिर्फ लिखित सामग्री ही उपलब्ध है, 


उनमें किसी तरह की कोई प्रदर्शनात्मक सामग्री नहीं है| 


प्र 


सुभाषितानि 


अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
.. उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌।।१।। 
सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌। 
...._ एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयो |।२ || 
.. था वृष्टि: समुद्रेषु वृधा तृप्तस्य भोजनम्‌।.... 
- दान॑ समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च।।३।। 


2. संस्कृत शिक्षण की पाठ्यपुस्तकों में सिर्फ अध्याय के बारे में बताया गया है, लेखक परिचय नहीं दिया 


गया है 


| 


रामवनगमनम्‌ 


॥| (तव्यत्‌-प्रत्ययः) 
काज्चुकीय: - (प्रविश्य) परित्रायताम्‌, परित्रायताम्‌ कुमार! 
राम: - आर्य! कः परित्रातव्य: ? 
| काज्चुकीय: -- महाराज:। 
। राम: ज करमात? 
॥ | काज्चुकीयः - स्वजनात्‌। तत्र भवत्या: कैकेय्या:। 
। 


7? तया हि उदर्केण गुणेनात्र भवितव्यम्‌। श्रूयताम्‌- 
यस्या: शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवत्ती च या। 
फले कस्मिन्‌ स्पृह्ा तस्या: येनाकार्य करिष्यति ।। 


राम: किमम्बाया: 


3. संस्कृत शिक्षण की पाठ्यपुस्तकों का कागज बहुत ही निम्न स्तर का है, जो शिक्षण प्रक्रिया को 
अप्रभावी बनाता है| 

4. संस्कृत पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास प्रश्न सुव्यस्थित नहीं हैं, जिस कारण संस्कृत शिक्षण नीरस एवं उबाऊ 
है तथा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने में अक्षम है| 

5. यू० पी० बोर्ड की संस्कृत शिक्षण की पाठ्यपुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं| 

6. संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों में नवीनतम एवं आधुनिक सामग्री का अभाव है| 


7. संस्कृत शिक्षण की अधिकांश पाठ्यपुस्तकें श्वेत-श्याम मात्र हैं| 


का छह " 


मव्या भागीरथी 


हिमाद्रे: सम्भूता विहरसि तद॒झ्क हिसममये 

तलो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले | 
पुनासि त्वं लोकान्‌ प्रवहसि समुद्र॑ प्रति सब् 
अहो दिव्ये गछूगे! भवतु सुखदं नस्तव जलम्‌|॥9॥9] 


दे, 


न जाने कि पुण्यं फलितमघुना नो भगवत्ति, 
प्रियो देशो जात: तव जलकणैर्नष्टकलुषः। 
हरिद्वारं काशी लव तटमहत्त्वं कथयत्त:, 

प्रयागस्तीर्थानां पतिरतुलनीयस्तव तटे ।॥२॥॥ 


त्वँ सुमधुर-फलान्नानि ददती, 
त्ती मधुमयजलैर्भारतभुवम्‌ | 
विलसितत्तरड्गे ! त्रिपथगे! 
शिशव इव खेलन्ति मनुजाः।।३।॥। 


8. पाठ्यपुस्तकों में सन्दर्भ का अभाव है| 


9. संस्कृत पाठ्यपुस्तकों में संशोधित संस्करण का अभाव| 


५ ड>ज,. 
अआखिय, बेसिक किया, उठगप्र0 शासन तब्या अध्यक्ष, राप््य कोर समिति, राष्ट्रीय पाद्‌यचर्या-->०७०७॥ 
थ आच्ल्य परियोज्जला निदेशक, उछठ0 सभी के लिए शिकता परियोज्जना परिषद्‌. लखनऊ!) 
_. ६... निदेशक, व्यज्य शैक्षिक खनुसंघान और प्रशिष्तण परिषद्‌, उप्तफ्र0, लखानऊ। 


*$/२+९..- 


0. संस्कृत शिक्षण की पाठ्यपुस्तकों में वेबलिंक एवं क्रियात्मक सी० डी० आदि का अभाव| 

5.2 संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों में सुधार हेतु सुझाव 
शोध कार्य की दृष्टि से इस विषय का पर्याप्त महत्व है क्योंकि शोध कार्य में शोधकर्ता ने नवीन तथ्यों 

को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है तथा सिर्फ यू० पी० बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों का ही अध्ययन किया गया है 
जिसमें सुधार हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं| 

. संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों का बाह्य एवं आन्तरिक रूप सुन्दर होना चाहिए| 

2. पाठ्यपुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें| 

3. अनुभवी अध्यापकों के पाठों को संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया जाना चाहिए] 


4. पाठ्यपुस्तकों का कविता भाग ऐसा होना चाहिए जो छात्रों में सौंदर्योपासना की भावना भर सके| 


. संस्कृत पाठ्यपुस्तकों का मूल्य इतना कम हो कि सभी छात्र उसे आसानी से खरीद सकें 

. पाठ्यपुस्तकों में लिखित सामग्री के साथ-साथ प्रदर्शनात्मक सामग्री भी उपलब्ध हो जिससे छात्रों को 
अपनी ओर आकर्षित कर सकें 

. राज्य में सभी कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट बनाएँ जिससे वर्तमान में पढ़ाई जा 
रही संस्कृत की पाठ्यपुस्तकें कब तैयार की गई थीं, इन पुस्तकों का संशोधन कितनी बार और आखिरी 
बार कब हुआ, तथा अंतिम संशोधन के दौरान कौन-कौन से नवीन अभिकल्प डिजाइन इनमें जोड़े 
गए] 

. संस्कृत पाठ्यपुस्तकों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण सुविधा उपलब्ध हो| इससे संस्कृत के 
विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ उन्हें अपने पाठ्यक्रमों की सामग्री 
और संस्कृत भाषा को अधिक रचनात्मक एवं प्रेरणात्मक माहौल में सीखने का भी अवसर प्राप्त होगा| 
. संस्कृत की सभी पाठ्यपुस्तकों का अवलोकन कर उनमें प्रयोग की गई साझा शब्दावली की एक सूची 
तैयार कर, विशेषज्ञों द्वारा किये गए अध्ययन और उनके मंतव्य के आधार पर पाठ्यपुस्तक लिखने के 
लिए संस्कृत की न्यूनतम सामान्य शब्दावली की प्राथमिक सूची भी निर्धारित कर ली जाए। साथ ही 
आधारभूत अंग्रेजी के समान ही न्यूनतम शब्दावली और न्यूनतम संरचना युक्त एक सरल मानक 
संस्कृत का भी विकास कर लिया जाए ताकि अनुदेशन और सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में उसे प्रयोग 


में लाया जा सके| 


षष्ठ अध्याय: संस्कृत शिक्षण के आधुनिक आयाम 


6.] संस्कृत संसाधन 


. संस्कृत संसाधन वेब लिंक 


इस वेबसाइट में संस्कृत से संबंधित विविध वेब लिंक दिए गए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है| 


बेब लिंक संख्या 


सामान्य साइट्स हि 


5 


ध्याक 


विद्वत संस्कृत वेबसाइट 
इंडो यूरोपीय भाषाविज्ञान वेब लिंक 


संस्कृत चलचित्र 


6.2 संस्कृत शब्दकोश 
यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा संस्कृत से हिंदी, संस्कृत से अंग्रेजी अंग्रेजी से संस्कृत का पता लगाया 
जाता है तथा कुछ ही मिनट में आयी हुई समस्या का क्षण भर में समाधान हो जाता है| संस्कृत शब्दकोश संस्कृत 
से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बन गयी है| 
« शब्दकल्पद्गम संस्कृत का आधुनिक युग का एक महाशब्दकोश है| यह राजा राधकान्त देव बहादुर 
द्वारा निर्मित है| यह पूर्णतः संस्कृत का एकभाषीय कोश है और सात खण्डों में विरचित है। इस कोश 
में यथासंभव समस्त उपलब्ध संस्कृत साहित्य के वाह़््य का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त 
अंत में परिशिष्ट भी दिया गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐतिहसिक दृष्टि से भारतीय-कोश-रचना के 
विकासक्रम में इसे विशिष्ट कोश कहा जा सकता है। परवर्ती संस्कृत कोशों पर ही नहीं, भारतीय भाषा 


के सभी कोशों पर इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता रहा है| 
«  आंध्रभारती का संस्कृत कोश गपेषणम्‌ आनलाइन संस्कृत कोश शोधन ; कई कोशों में एकसाथ 
खोज, देवनागरी, बंगला आदि कई भारतीय लिपियों में आउटपुट; कई प्रारूपों में इनपुट की सुविधा 


> रीणांश भशञञांत्रा5 ण900479 (2006 +€शांडां0) इसमें संस्कृत शब्दों के अंग्रेजी अर्थ दिये 
गये हैं। शब्द इनपुट प्रक्चए्धात-९५००, $,0] या [२ ७)५६४ में देने की सुविधा है। 

« आप्टे अंग्रेजी-संस्कृत शब्दकोशइसमें परिणाम इच्छानुसार देवनागरी, |7%75, रोमन यूनिकोड 
आदियें प्राप्त किये जा सकते हैं। 


संक्षिप्त संस्कृत-आंग्लभाषा शब्दकोश ((0०7९०४० $श्राहतम-ाग्राषटां॥ एंणांणाथर) संस्कृत 
शब्द देवनागरी में लिखे हुए हैं। अर्थ अंग्रेजी में। लगभग १० हजार शब्द। डाउनलोड करके आफलाइन 
उपयोग के लिये उत्तम है| 


6.3 संस्कृत जालस्थल 


संस्कृत की बहुत सी महत्वपूर्ण वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जिससे हैं विद्यार्थियों को अपने विषय के 


प्रकरण को समझने में मदद मिलती है| संस्कृत की महत्वपूर्ण वेबसाइट्स निम्नलिखित हैं| 


॥00:/एएए .5प्र<क्ञाडत.09/ए7/9॥.07॥| 

॥0:/$भाडंदिवक्षा).779.00॥]/ 

॥705:/2707%5.20026.007/2/07]0/$क्ाडईत92॥| छा 
॥#795:/0॥ए8९.8/2022052345 | 5/8थ्ञाईतव-]०6ए०॥.002590.00॥/200/05/002 - 
7008 7790.॥॥॥ 


; 


6.4 संस्कृत पत्र-पत्रिकाएँ 


सुधर्मा दैनिक समाचार 


यह संस्कृत का एकमात्र दैनिक समाचारपत्र है। यह मैसूर से प्रकाशित होता है। इसका प्रकाशन १९७० में आरम्भ 


हुआ था। इसका वितरण मुख्यतः डाक द्वारा होता है। इस अखबार की अभी 3,000 प्रतियां निकलती हैं| 


संपादक: के वी सम्पतकुमार 

वितरण: 2000 

राजनैतिक दृष्टिकोण: उदार / दक्षिणपन्थी 
स्थापना की गई: 4 जुलाई 970 

रोज़ाना बिकने वाली कॉपी की संख्या: 3,500 


जालपृष्ठ डप्रवाक्षा॥4.००9.०॥0499.९0०॥॥ 


नाम 


अवधि | प्रकाशन 


बाल-संस्कृतम्‌ | उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्‌ लखनऊ 


वागीश्वरी संस्कृत महाविद्यालय 
सुश्री प्रकाशनी 


6.5 संस्कृत सॉफ्टवेयर एवं उपकरण 
गणकाष्टाध्यायी - यह संस्कृत व्याकरण का साफ्टवेयर है जिसके उपयोग की निम्न सुविधाएँ उपलब्ध 
हैं 
« पाणिनि के सभी सूत्र रोमन लिपि में मानक विशेषांक का उपयोग करके दिए गए हैं 
« सिद्धान्त कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में पाए गए सूत्र पर वृत्ति। 
*« सूत्र को अष्टाध्यायी या सिद्धान्त कौमुदी या लघु सिद्धान्त-कौमुदी के क्रम में क्रमबद्ध किया जा 


सकता है। 


अंग्रेजी अनुवाद और स्पष्टीकरण का प्रावधान किया गया है| 
पारंपरिक संस्कृत शब्दकोश, अमारा कोशा, निगमित है। 
अंग्रेजी और हिंदी में अर्थ के साथ धातुपथ 

शबदरूप संज्ञा का क्षय| 

देवनागरी और रोमन दोनों लिपियों में प्रदर्शित] 


मेधा अभिलेखागार 


यह संस्कृत की बोर्ड से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आसानी से संस्कृत लेखन का कार्य किया 


जा सकता है| 


6.6 संस्कृत ब्लॉग 


ब्लॉक एक ऐसी जगह जहाँ हर रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है| ब्लॉक एक प्रकार के व्यक्तिगत वेबसाइड 
होते हैं जिन्हें डायरी की तरह लिखा जाता है| इनके विषय सामान्य भी हो सकते हैं और विशेष भी| हर ब्लॉग 
में कुछ लेख, कुछ फोटो तथा वीडियो भी होते हैं|हिंदी भाषा के अनुसार ब्लॉग को चिट्ठा कहा जाता है| 


यह" संस्कृत विषय "से सम्बंन्धित ब्लॉग है, जहाँ संस्कृत 
साहित्य तथा संस्कृत व्याकरण संबंधी विषय सामग्री 
उपलब्ध कराने का बेहतर प्रयास किया गया है यह ब्लॉग 
संस्कृत विषय में रूचि रखने वाले और प्रतियोगी परीक्षा की 
तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। यह 


एक '€तालधांणा॥। ०४00299५ 0072' है| 


इस ब्लॉग का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 
विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की विषय वस्तु उपलब्ध 
कराना है| 


इस ब्लॉग में संस्कृत से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह 


किया गया है| 


सप्तम अध्याय: निष्कर्ष, उपादेयता एवं सुझाव 


7. प्रस्तावना 

किसी भी सोध का उद्धव आवश्यकता एवं समस्या से होता है| जिसकी पूर्ति के लिए शोधकर्ता 
वांछनीय उद्देश्यों का निर्धारण कर शोध कार्य प्रारंभ करता है तथा उसके परिणाम के रूप में अपने उद्देश्यों को 
वास्तविक रूप प्रदान करता है| अतः सम्पूर्ण शोध कार्य की प्रक्रिया में प्रदत्तों के एकत्रीकरण, उचित व स्पष्ट 
प्रस्तुतीकरण विश्लेषण तथा व्याख्या के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि अध्ययन की उपलब्धियों के 
आधार पर शोध कार्य का निष्कर्ष निकाला जाए, जिससे शोध पूर्णता को प्राप्त हो सके| 

अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया में तथ्यों को सापेक्षित कर, निष्कर्षों का समीकरण करके वर्ग विशेष 
के लिए अनुमोदित करना, अनुसंधान का अंतिम चरण माना गया है|अनुसंधान क्षेत्र में निष्कर्षों व सामान्य प्रदत्तों 
को एक सार्वभौमिक आकार प्रदान करता है| इसके द्वारा अनुसंधान कर्ता को निष्कर्षों के महत्व को मूल्यांकित 


कर सकने की योग्यता प्राप्त होती है| 


7.2 निष्कर्ष 


<* शोधकर्ताने प्रस्तुत लघु शोध में कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक वर्तिका का आलोचनात्मक अध्ययन 
किया तथा निम्न कमियां दृष्टिगोचर हुई 
« चित्रों का अभाव 
« संदर्भ ग्रंथ का अभाव 
« नवीनतम सामग्री का ना होना 
« वेब लिंक एवं क्रियात्मक सीडी आदि का अभाव 


« पाठ्य पुस्तक में अन आकर्षक छपाई 


<* शोधार्थी द्वारा पाठ पुस्तक में आने वाली कमियों का अध्ययन कर उन्हें दूर करने हेतु सुझाव 


*« पाठ्य पुस्तक बाह्य एवं आंतरिक रूप से सुंदर हो 


« रंगीन एवं आकर्षित चित्र 
« आधुनिक सामग्री से युक्त पाठ्यवस्तु ( वेब लिंक, क्रियात्मक सी ०डी ०) 
«० शोधार्थी ने संस्कृत शिक्षण से संबंधित नवीनतम सामग्री के अंतर्गत वेबसाइट, ब्लॉग तथा वीडियो 
चैनल का अध्ययन किया तो पाया कि इंटरनेट पर संस्कृत से संबंधित नवीनतम सामग्री उपलब्ध है 
जिसका लाभ उठाया जा सकता है किंतु अन्य भाषाओं की तुलना में मात्र है| आजादी के इतने वर्षों 
बाद भी संस्कृत को उसका उचित स्थान नहीं मिल सका| 
7.3 शोध अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता 

कोई भी शैक्षिक अनुसंधान इसलिए किया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्पनन होने वाली विभिन्‍न 
समस्याओं को पहचान कर उसका निदान किया जा सके और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास 
किया जा सके| ऐसे अनुसंधान तभी सार्थक हो सकते हैं जब उनका कोई शैक्षिक महत्व हो तथा उनका लाभ 
शिक्षा के क्षेत्र में उठाया जा सके| 

प्रस्तुत लघु शोध 'संस्कृत शिक्षण: वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाएँ' के शैक्षिक महत्व का लाभ 
शिक्षा के क्षेत्र में एक गति प्रदान करेगा| 

प्रस्तुत लघु शोध के अध्याय पाँच में पाठ्यपुस्तक का आलोचनात्मक अध्ययन एवं सुधार हेतु सुझाव 
तथा अध्याय छः में संस्कृत के आधुनिक आयामों का वर्णन है| 

शिक्षा मानव के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व बन गयी है| भारत में ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक देश 
का मुख्य लक्ष्य अपने देश के निवासियों को सार्वलौकिक शिक्षा प्रदान करना है| 

आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता है, जिसमें एक कंप्यूटर है| 
कंप्यूटर के लिए भाषा के चयन में संस्कृत का सर्वप्रथम नाम है| 


7.4 अध्ययन के सुझाव 
« संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के आलोचनात्मक अध्ययन करने पर इसमें बहुत सी कमियाँ पायी गई हैं| 


अतः संस्कृत के पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है| 


« वर्तमान में प्रचलित पाठ्यपुस्तकों में चित्र, मानचित्र, रेखा-चित्र आदि के चित्र बहुत कम एवं अस्पष्ट 
हैं| अत: प्रकरण से संबंधित स्पष्ट एवं रंगीन चित्रों का प्रयोग यथा स्थान वांछनीय है| 
« संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों में विषय के गहन अध्ययन हेतु आधुनिक आयामों के वेब लिंकों का 
समावेश किया जाना चाहिए] 
« संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन करने की अत्यंत आवश्यकता है| 
« संस्कृति पाठ पुस्तकों की आंतरिक एवं बाह्य साज सज्जा, कागज का स्तर, प्रिंटिंग इत्यादि उच्च 
गुणवत्तापूर्ण एवं आकर्षक होनी चाहिए] 
7.5. भावी अध्ययन हेतु सुझाव 
शोध अध्ययन में क्षेत्र में सत्य की खोज निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है| कोई भी शोध कार्य पूर्ण व 
अंतिम नहीं होता वरन्‌ यह एक ऐसी श्रंखला है जिसमें एक कड़ी के संपन्न होने के साथ ही दूसरी कड़ी की 
शुरुआत होती है| कोई भी अध्ययन एक निश्चित परिधि तक सीमित रहता है, किंतु उसी क्षेत्र में और कार्य अन्य 
शोधार्थियों द्वारा किया जा सकता है| जिससे समस्या का अधिक स्पष्ट निरूपण हो सके| शोध अध्ययन के 
अधिक स्थिर एवं विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए एक ही शोध कार्य पर कई शोध अध्ययन किया जाना 
आवश्यक होता है| शोध समस्या के लिए अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है जो कि केवल एक 
शोधार्थी के लिए संभव नहीं होता जिसके कारण वह एक विषय के विभिन्‍न पहलुओं पर कार्य नहीं कर पाता| 
एक शोध समस्या पर किया गया शोध कार्य दूसरे शोधार्थी द्वारा किए गए शोध अध्ययन के लिए मार्गदर्शन और 
सुझाव पर कार्य करता है| इस शोध कार्य के आधार पर भावी अध्ययन के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं| 
« वर्तमान शोध अध्ययन मात्र उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित रहा| 
भावी अनुसंधान में केंद्रीय बोर्ड तथा संस्कृत बोर्ड आदि की पाठ्यपुस्तकों का चयन किया जा सकता 
है| 
* वर्तमान शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश बोर्ड का चयन किया गया है| भावी अध्ययन में अन्य बोर्डों का 


चयन किया जा सकता है| 


« अध्ययन पूर्व माध्यमिक स्तर तक सीमित रहा| अध्ययन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक तथा 
परास्नातक स्तर पर किया जा सकता है| 
« प्रस्तुत अध्ययन संस्कृत शिक्षण तक सीमित रहा है| भावी अध्ययन में अन्य शिक्षण विषयों पर किया 


जा सकता है| 
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